


यपोद्यातत 


प्रकट हो कि जब हमने इस ग्रेथको आरंभ करनेकेलिये लेखनी' 
उठाई तो मनका यह संकल्प था कि एक छोटीसी पुस्तक ऐसी रच, 
जिससे बालकोको यह सारा भ्रूगोल हस्तामलक हो जाय; पर होते 
होते विस्तार बहुत बढ़ गया, चार सो पृष्ठकी इतनी बड़ी पस्तक में भी 
पूरा न पड़ा, ओर केवल एशिया का बन होने पाया. यदि शरीर 
वत्तमान है, ओर इंश्वरेच्छा अनुकूल, तो दूसरा भागभी शीघ्र बनकर 
छपजायगा, ओर फरंगिस्तान अफरीका अ्रमरिका ओर टापओंका जो. 
शेष रहगए हैं उसमे वर्णन होगा. यदि बालक भिन्न युवा और हद्ध 
भी इस ग्रथको पढ़ेंगे तो निश्चय है कि उनका परिश्रम व्यय न जायगा; 
वरन हमारे देशुके राजा बाबू ओर महाजनो को, जो हिंदी छोड़कर 
आर कुछ भी नहीं जानते, ओर न उनकी ऐसी अवस्था हैं कि पाठ- 
शालाम जाके अब अंगरेज़ी ओर पारतसी सीख, यह ग्रेथ वड़ाही उप- 
कीरी होगा; परंतु जहां कहीं इसमें कोई बात लड़कपन्र की देखने मे 
आवे तो ग्रंथक्ो को न हेँसे, क्योकि वास्तव में यह पुस्तक लड़कोंही 
' औलिये लिखी गई*-हमने इस ग्रेथमे कवियो की नाई बढ़ावा अथवा 


9 धपोदघात ' 


अत्युक्ति अरु वाक्यवाहुल्य कही नहीं किया, जैसी जो बात है बेसा 
ही लिख दिया, यहां तक कि जो कई्दी लिखा देखो कि ऐसी जगह 
सारे संसार मे नही है तो निश्चय जानना कि दूसरी नहीं है, अत्युक्ति 
ओर बढ़ाबा कभी मत समभना,-मानचित्रो में हमने उतनेहीं नाम 
लिखे जो ग्रेथम हैं, अधिक नही लिखे, परन्तु ग्रेथम जितने नाम है, 
बह मानचित्र मे सब आगए कुछ भी. शेष नहीं छोड़े; पेसा न होने से 
पुस्तक के लिखे हुए नाम चित्रोंमे ढूंढने के समय बड़ा कष्ट पडता है*- 
ग्रेथके अन्त मे बणमाला के क्रमसे भी सब नाम लिखदिए है, ओर 
जिस जिस पृष्ठ मे उनका वणन आया है उसका शअ्रड्ट भी लिख दिया 
जिस नामके पहले दो लकीर रिवची है जानों कि उस स्थान को 
हमने अपनी आंखो,से देखा है जिस पृष्ठाक के पीछे दो लकीर लिस्ी 
हैं जीनों कि उस पृष्ठ मे उस नामक पूरा बणन है और दूसरी पृष्ठो मे 
क्रेबवल किसी कारणसे नाम मात्र आगया हे। जिस नदी पहाड़ भील 
नगर गाव पर राजा इत्यादि फा कुछ विवरण देखना हो, कोश की 
रौति वरणमालाके क्रमसे इस अनुक्रमणिका मे उसका नाम निकालकर 
उसके साम्हने लिखेहुए पृष्ठाको के अनुसार समुदित द्वत्तान्त देख लो. 
लडढकों की परीक्षालेने मे परीक्षकों को इस अनुक्रमाणिका से वडा सु- 
भीना पडेंगा || हे 
फिनने मित्राकी सम्माते थाीं,.कि यह पस्तक छुट हिन्दाों वाला म 
लिखी जायें, फारसी का कुछ भी पुट न आने पावे, परन्तु हमन जहा 
तक बन पड़ा बैवालपचीसी की चाल पर रखा, ओर इसमे यह लाभ 
देखा, कि फारसी शुब्दा के जानन स लबका का वाल चाल सधर 
विगी, आर उदू भी जा अब इस दशर्क्रां मुख्य भाषा हैं साँखनां 
संगम पड़ेगी, ॥ !' 
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एजियाटिकजनल और से क्नोपीडिया के व्यतिरिक्त जिन ग्रन्थकार्सो 
के ग्रथो से इस पुस्तक में बहुत वाते ली गई हैं उनके नाम नीच 
लिखे जाते हैं || । 

हमिलूटन । रीनोलह । थारटन । मीयर । टाढ | दनर । माल- 
काम | मकफसन । मकफार्लेन । हस्वोलूट। मालब्रन । वालबी । ई- 
बाटे । निकलूस छूजल । बाइन । सुक्राफ्ट । जिराडे । टेवनिथर । 
एलियट | मिसिप । कनिड्ठ हम । हीवर | मरे । माशमेन । बालेशिया। 
इत्यादि ॥ 


सारठा 


जे जन होहु सुजान | लीजो चूक सुधार घरि ॥ 
कप है 
बालक अति अन्नान। हो अजान जानत न कछु ॥ 
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भ्रगोल हस्तामलक 


जो कभी कोई आदमी किसी बड़े आलीशान मकान के दुर्मि* 
यान जा निकले, तो क्‍या उसका दिल इस वात को न चाहेगा, कि 
उस मकान के एक एक कमरे और कोठरी को ,घूम, घूम कर देखे, 
ओर उन में जो वस्तु अद्भव और अपू् रक्खी हों सव को अच्छी 
तरह ध्यान करें ! लेकिन सोचो कि यदि उस मकान में बहुत से 
कमरे ऐसे हो, जिन में अजनबी आदमियों के जाने की रोक टोक 
ओर मनाही रहे,.या इसी सेर करनेवाले को विलकुल कमरो में 
जाकर हरणक चीज़ देखने की फुतत न हो, और कोई आदमी उस 
मकान की वाता से जानकार इस सरकरनेवाले को उन सव कमरों 
का हाल व्योरेवार वतला देना कबूल करे, तो क्या यह सेरकरने- 
वाला खशू होकर इस वात को गनीमत न समझकेगा ? निदान जब 
लोगों को मकानों के कमरों का हाल मालूम होने से उनका दिल 
इतना खुश होता है, जो हम उनको इस दुनिया के सव मुल्क पहाड़ 


रे ... म्गोल हस्तामलक 


नदी कील और शहर और उन मुल्को में जो पदाथ उत्पन्न होते 
है, या जो जो बातें ऐसी अनोखी और चमत्कारी हैं, कि न कभी 
कानों सुनी न आंखों देखी, सारे उनके समाचार और वहां के लोगों 
की मापा चाल चलन और व्यवहार पंतेवार वतला देवे तो क्या 
उनका मन प्रसन्न न होवेगा ! ऐसा तो कोई विरला ही सुस्त और 
अल्पवद्धी आदमी होगा जिमका दिल ऐसी वातों की खोज करने 
को न चाहे, या जो कोई पुरुष उसको उन्हें वतला दे तो वह उसका 
उपकार न माने । मतलब हमारा' इस भमिका के बांधने से यह है, 
कि अब हम इस ग्रन्थ मे कुछ वर्णन भूगोल का करते हैं, परन्तु जेसे 
उस मकान के कमरों का हाल सुनने से पहले सैर करनेवाले को 
मकान के हिस्सो के नाम और उनकी सूरत जान लेनी वहुत अवश्य 
है, कि दवोज्ञा कैसा होता है, और खेभा किसको कहते है, और 
दालान क्या है, और कोठरी क्विसका नाम है, निदान जब तक वह 
सेर करनेवाला इन बातो से बेखबर रहेगा, उस मकान के कमरों 
का हाल किसी के समझाने से भी न सम सकेगा, इस वास्ते पहले 
हम ज्ञमीन के हिस्सों के नाम लिखते हूँ जिनकी याद रखने से इस 
भगोल का सारा हाल ध्यान में आ जावे ॥ 

जानना चाहिये कि यह भूगोल जो नारंगी सा गोल है, ओर 
विना किसी आधार के अधघर मे सूर्य के गिदे घूमता ( १ ) है, दो 
तिहाई से अधिक अर्थात्‌ १००० में ७३४ हिस्से पानी से ढपा हुआ 
है । अनाड़ियो को इस वात के सुनने से वड़ा आश्चय होगा, कि 





(१ ) पृथ्वी का घ्मना ऋतु का बदलना और दिन रात का 
घटना बढना यह इस किताव के आंत में बणन होगा ॥ 


॥ 

भूगोल हस्तामलक ३ 
पृथ्वी विना किसी आधार के अधर में किस तरह रह सकेती है, 
उनकी इस बात पर अच्छी तरह ध्यान करना चाहिये, कि जो वे 
किसी चीज़ को पृथ्वी का आधार मानेंगे तो फिर उस आधार के 
ठहराव के लिये भी कोई दूसरा आधार अवश्य मानना होगा, और 
फिर इसी तरह एक के लिये दूसरे का आधार वरावर ठहराते चले 
जाना पड़ेगा, यहां तक कि आख़िर थककर यहीं कहेंगे कि सब से 
पिछले आधार का कोई भी दूसरा आधार नहीं है, वह ईश्वर की 
शक्ति से आपही अधर में ठहर इक्ष है । निदान जब यही वात है 
तो इतना वरंबंडा न करके पहले ही से यह बात क्यों ने कह देव, कि 
जैसे स॒ये चन्द्र और तारे अधर मे हैं, उसी तरह पृथ्वी भी ईश्वर की 
शक्ति से बिना आधार अधर में ठहर रही है, और यहीं वात हि- 
न्दुओं के ज्योतिष शास्त्र मे लिखी है, अगरेज़ो ने विद्या और दूर- 
बीन इत्यादि येत्रों के वल से प्रत्यक्ष साबित कर दिखाई । ये पहाड़ 
जो देखने में बहुत वडे मालूम पड़ते हैं, जब पृथ्वी के डील डोल 
पर ध्यान करो, कि जिसका घेरा पन्चीस हज़ार बीस मील ( १ ) 


(१ ) दो मील का एक पक्का कोस होता है, सड़क पर जहां प- 
त्थर गढ़े है, वे मील ही के हिसाव से गढ़े हैं हमने इस पोथी में 
कोस का हिसाव इस वास्ते नहीं लिखा, कि थे किसी ज़िले में छोटे 
और किसी जिले में बडे होते हैं, वरन पहाड़ी लोग वोक पर और 
चलनेवाले की ताकत देखकर कोसों का हिसाव करते हैँ, वही मं- 
जिल जो वोफेवाले को वे दस कोस की वतलावगे खाली आदमी 
के लिये पांच कोस की कहेंगे, ओर जो कभी वह आदमी घोड़े पर 
सवार होजाबे तो फिर वे उस मंजिल को दो ही कोस की गिनेगे॥ 
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का है तो ऐसे जान पढेंगे जैले मारंगी के छिलके' पर कहीं कह्दी रवें 
अथवा दाने- दाने से रहा करते हैं। यद्यपि हिन्दुओ के ज्योतिष शास्त्र 
में भी पृथ्वी को गोल ही वतलाया है, पर अब ओगरेजी जहाजो के 
समुद्र, में चारो तरफ घूम अनि से इस वात में कुछ भी. सन्देंह बाकी 
न्‌ रहा, क्योकि जवे वह जहांज्ञ जो वरावर सीधा एर्क ही दिशा को 
" मुंह किये चला. जाता है, चलते चलते कुछ दिनों पीछे विना दहने 
बाएं मुंढ़े फिरे उसी स्थान पर आजाता है, जहां ते चला थी, ते 
इस हालत मे पृथ्दी का आकार- सिवाय गोल के और किसी मकार 
कभी नहीं ठहर सकता, और सच है जो पृथ्वी गोल न होती तो 
हिर्मांलय पहाड़े के ऊंचे ऊंचे शह्न हिन्दुस्तान के सारे शहरों से क्ष्यो 
नदिखलाई देंते। अर्थवा उन ध्रज्ञों पर से दूरवीन लगाकर, कि जि- 
ससे लाखोंकोस के तारों की सूर्रतें दिखलाई देती हैं, शरद ४5 के 
निगल आकाश 'में सारा हिन्दुस्तान क्यों न देखलेंते, बरन समुद्र 
के तट पर खड़े होकर जो (किसी आते हुए जहाज को देखने लगों 
तो पहलें उसका मस्तूल अथोत्‌ ऊूपैभांग और फिर पीछे से जब 
जहाज कुछ समीप आजायगा तो पतवार अथवा अधोभाग दिखलाई 
देवेगा, क्योंकि जब तक जहाज समीप नहीं आता, पृथ्वी की गुलाई 
के कारण उसका अधोभाग जलदी ओट में छिपा रहताहै यह पानी 


| क 


जिससे दो तिहाई से अधिक पृथ्वी ढकी हुई है। उमद्र अयता सागर 
कहलाता है खारा सब जगई है लेकिन कही कम कही ज़ियादः थाह 
उसकी सवापांच मील तक तो मॉर्ई. दोसक्ती है परन्तु गहरा वह 
कही कहो इससे भी अधिक है | लहरें उसकी दाईस फुट तक ऊंची 
नापी गई है । यद्यपि समुद्र इस झेल 7 एकहदी है, पर जैसे हते- 
लियो का ठिकाना मिलने के लिये शहर को मुहृस्लोमे बांट दतेहे, 
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बसहां समद्र में हाप और जहाजा का सहजस पता लंगजान के व[+ 
स्व उसके पांच हिस्से करके'पांच नाम रखदिये हैं । पहले हिस्से को 
जो अमेरिका के महाद्वीपसे फरमिस्तान ओर अफरीका के मुल्क तक 
फैला हुआ है, अटलांटिक समुद्र कहते हैं | दूसरे हिरसे को जो अमे 
रिका महाद्वीप ओर शशियाके मुल्क के वीचमें है, पासिफिंक समुद्र 
बोलते है । तीसरा हिस्सा जिसकी हृद अफरीक्रा के मुल्क से लेकर 
हिन्दुस्तान आर आस्ट्रेलिया के टापू तक है उसका नाम हहुन्द्‌' का 
समद्र रकखा गया है, ओर चोथे और पांचवें हिस्सो को जो उत्तर 
ओर दक्षिण धवके गिद है, उत्तर समुद्र और दक्षिण समुद्र पुकारते 
हैँ । इन पिछले दो समुद्रोंका जल शीतकी अधिकाई से जमकर सदा 
यख अथीत्‌ पाला वना रहता है, जो ध्रुव के समीप है वह तो' कभी 
नहीं गलता, और वाक्ी गर्मियों के मौसिम मे जहां कही गलता है 
ता यखक टुकड़े पहाड(का तरह बहां जलम विरन लगते है। जमहाजा 
को इन समुद्र में वढ़ा डर है, जो कभी यखके टुकडोके बीच में फूस 
जावें, तो फिर उस जगह से उनका निकलना वहुत कठिन है। हेल 
मछली जो समुद्र के सब जीवोसे बडी, प्रायःसाठ द्वाथ लम्बी होती 
है वहुधा इन्ही में रहती है । इन पांचो समुद्र के जो छोटे टुकड़े दूर 
तक थल के भीतर आगये हैं, वे खाड़ी कहलाते है। ओर खाडियो के 
नाम अकवर उन शहर अथवा मुल्को के माम पर दोले जाते हैं, जो 
उनके समीप अथवा किनारे पर होते है । दन्द्र वह स्थान है, जहा 
जहाज समुद्रकी कोल मे आकर लंगर ढालत्तेहँ | इस भ्वगोल का एक 
तिहाई जो जल से वाहर थल अर्थात्‌ सूखा है, कुछ एकही ठौर नहीं, 
वरन कई जगह टुकड़ा टुकड़ा समुद्रके बीच बीच में प्रगटहो रहाह जेंते 
निर्मल नाले आकाश भे मेह वरत जाने केवाद वादनल के टुकड़े दि- 


कर भगोल हस्तामलक 


पु 


खलेई देते है । इन जमीन के टुकछो में दो टकड़े वह बड़े हैं, और 
इसी वास्ते वे महाद्वीप कहलात हैं, वाक्की छोटे छोटे टुकडे द्रीप अथवा 
टापू कहे जाते हैं | ज़मीन के हिस्से जो ढूर तक समुद्र में निकलगये है, 
अर्थात्‌ तीन तरफ उनके पानी है ओर एकतरफ महाद्वीप से मिलेहए 
हैं, उनको मायद्वीप बोलते हैं, ओर उसी मायद्वीप का मिरा अवीत्‌ अग्र 
भाग अन्तराप है, आर पिछला भागजहां वह महाद्वीप से मिलता 

जो तंग ओर छोटा हो तो हमरुमध्य कहा जायगा, क्योकि जेते उमर 
का मध्य उसके एक हिस्से को दूसरे से जोड़ता है, उसी तरह यह भी 
ज़मीन के एक हिस्से को दूसरे से मिलाता हे । यह भी जानना अ- 
चश्य है, कि ज़मीन अथोत्‌ थल सभी जगह वरावर एक सी वह्दा 
ढाल मैदान नही है, किसी जगह वहुत ऊंची होगई है। ऊंची जमीन 
का नाम पहाड है ओर जिन पहाडो के अन्दर से आग निकलती 


है बे ज्वालामुखी कहलाते हैं । पहाड़ो के करने और मेह का पानी _ 


जो इकट्ठा होकर मेदान में बहता हुआ समुद्र को जाता है, उसे नदी 
कहते हैं, पर जो नदी वहुत वी होती है उस को दयी भी पुकारते 


हैं, और जो बहुत ही छोडी होती है वह नाला कहलाती है, और 


जो नदी से काटकर किसी दूसरी जगह पानी ले जावे, तो उसे नहर 


वोलते हैं | जव कभी इस मेह के पानी को बहने की राह नहीं मि- 
लदी और किसी नीचीं जमीन में इकट्ठा होजाता है तो बही ताल ' 


ओर भील है। जिस तरह पर कोई माली या ज़मीदार किसी बड़े 


बाग या खत को जदा जदा किस्म के फूल वा अन्न वान के [लय 


तख्ते चमन और क्यारियों में हिरसे करता है उसी तरह यह पृथ्वी क्‍ 


भी जदा जदा क्रीम के आदमी आर जुदा जुदा वादशाह राज आर 
कादारा का वादशाहतव राज आर कादारा के कारन जदा जुदा हुरुसा 
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में बटी हुई है । मुल्क अथवा देश छोटे और बड़े सब हिस्सों को 
फह सकते हू, पर विलायतव उसी बडे ह्स्सि को कहेंगे, जिस में निराली 
क्रौम बसती हो, ओर जहां का चाल चलन और व्यवहार जुदा ही 
ब्रता जाता हो । यह विलायते वम्ुजिव अपनी लंवान चोड़ान के 
सूवो मे और सूबे जिलों मे और जिले परगनों मे वटे रहते हैं, और 
फिर हरएक प्रगने मे कई ण्कृ मौज्ञे अथोत्‌ गांव बसा करते ड् || 
जो वस्ती वहुत वड़ी होती हे अर्थात्र जिस में हजारों आदमी बसते 
है, और पक्के संगीन वडे बडे मझाल बने होते है, उसको शहर और 
नगर कहते हैं। शहर से छोटा और गांव से वड़ा कसवा कहलाता है। 

अब यहां इस किताव के पढ़नेवालों को यह भी सोचना चाहिये, 
कि यद्यपि उस आलीशान मकान के सव कमरो का हाल जिस को 
सैर करनेवाला आप नहीं देख सकता, किसी जानकार आदमी से 
सुनकर अवश्य उसके दिल को स॒ुशी हासिल होवेगी, लेकिन जो 
वह आदमी उसको उन कमरो का नमूना या तसचीर भी दिखिला- 
देवे तो फिर उस सेर करनेवाले को केसा मजा मिलेगा, और कि- 
तना आनन्द हाथ लगेगा । निदान इसी तरह जानकार आदमियो 
ने भूगोल विद्यार्थियों के देखने के वास्ते जमीन का नमूना और 
उसकी तसवीर भी दना दी है। भूगोल के नमूने को भी भूगोल ही 
कहते है ओर ठीक भूगोल के डौल पर गोल वनाते हैं, और तसवीर 
वह है कि जिस को नकशा कहते है, पर इस तसवीर में भेद है, हम 
उसी एक मकान की तसवीर कई तरह से ख्वोच सकते है, जो किसी 
छोटे से कागज प्र खींच, तो उस मकान का होल तो निस्सन्देह 
मालूम हो जावेगा, लेकिन उसके दर दीवार अच्छी तरह व जाहिर 
हो सकेंगे, ओर जो वढे कागज पर वनातरे तो दर दीवार अवश्य 
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पालम हो जावेंगे, पर फिर भी उनकी नक्काशी और वारीकी तभी भत्ते 
प्रकार प्रकट: होवेगी, कि जब उनके जुदा जुदा हिस्सों की जदा जुदा 
तसवीर खीची जावे, इसीतरह भूगोल का नकशा भी जो छोटा होता 
' है, उससे उसका ढोल मात्र, और जो ज़रा बडा रहता है उस्से केवल 
इतना, कि कॉन मुठ्क किस तरफ हैं मालूम होसकता है, लेकिन गांव 
ओर शहर और पहाड और नदी ओर सड़कोाका व्योरा पतेवार तभी 
जाना जायगा, कि जब जुदा जुदा विलायत वरन जुदा जुदा परतानों 
. का जुदा,लुदा वक्कशा खीचा जावे 4 जानना चाहिये कि ज्ञमीन नारंगी 
की तरह गोल है, ओर समुद्र और टापू उसकी चारों अलंग पढ़े हैं 
और तसवीर में हर एक चीज़ की एकही अलंग दिखलाई देती है, 
दोनों अछंग कदापि दिखलाई नहीं दे सकती, इसवास्ते भुगोल के 
ज्ञकशे मे, उसकी दोनो अलंगो की दो तसबीरें लिखी हैं, जेसे आदमी 
के, चिहरे की कोई तसवीर खेंचकर उसकी सव अलंगों को द्खिला- 
ना चाहे, तो अवश्य उसको दो तसवीरें लिखनी पढेगी, एक में तो 
आंख नाक कान ओर मह इत्यादि नजर पडेगे, ऑर दूसरी मे चिहरे 
की पिछाडी, अथांत्‌ गुदी ओर सिरके वाल दृष्टि मं आवंगे, लेकिन 
भगोल की ततवीर देखकर कोई ऐसा-न समझते कि वह चक्कीके पाटो 
की-तरह चिपटा हूँ, वह तसवार म चिपटा इस कारण मालूम होता 
है कि तसवीर में किसी चीज की भी उंचाई मत्यक्ष मकट नहीं होस 
कती । यह भी वखवी समझ लेना चाहिये, कि सहज में गांव आर 
शहर इत्यादि का पता लगने के वास्ते, ओर इस वात के लिये कि 
जो किसी विलायत का जुदा नकशा खिचा हा, तो तुरंत यह जान 
सके, कि वह विलायत म्लमएणडल के किस खण्ड मे कोन कोन सी 
विलायव से किस किस तरफ को पड़ती है, भूगोल के नकशेम ठीक 
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वचा वांच पूर्व से पश्चिम का एक लकौर, जिसका नाम विधुवत्‌ रेखा 
हैं, खीं चकर भूगोल को 'वरावर 'दो 'हिंस्सों मे अथात्‌ 'उत्तर और 
दक्षिण वांद दिया है ( १ ) और उस विषुवत्त रेखाकों ३६० अंशो 
मे, जिसे अरबी मे दजो कहें हैं, भाग करके 'प्रत्येक अंश से एक एके 
लकीर उत्तर आर दक्षिणकी तरफ खीच दी है ओर फिर उन लकीरो 
की ३६० अंशां में भाग देकर हर एक अंशुम पूवे से पश्चिम को 
लकीरें खीच दी हैं, ( २ ) निदान इन लकीरों से तमाम भ्गोल 
के नक्कश पर इस तरह के खाने वनगये है,' कि जेसे चोपड ओर शत- 
रंज मे घर बने रहते हे, ओर इन्हीं घर अर्थात लकीरो के अंशां की 
गिनती से भगालं के सब स्थाना का पता लगे जाता हैँ, आर एंक 
जाह का दूसरी जगेह से फातिला ( ३ ) भी मालूम होजांताः है | 
! जो लकीर पद से पश्चिम को खिंची है उन्हें अक्षाश ओरें जो उत्तर 
से दक्षिण को उन्हें देशान्तर कहते हं। अक्षाश की गिनती: विंष॒वत्‌ 
रेखा से करते है, और देशान्तर उस लकीर से गिंनते हैं जो नक्शे 
में इंगलिस्तान के दर्भियान शीनिच नगर परसे खीची' गई है । जसे' 
चोपड और शतरंज मे घर की गिनती बोलने में उस स्थान का अ- 


। (१ ) भूगोल का नकशा देखो ॥ 
' (२) नक्शा छोटा होने के कारन प्रत्येक अंशसे लकीर न॑ खीच 
कर दस दंस अंश के वाद लंकीर खीची है ॥ 
(३ ) पृथ्वी के घेरे को, जो २५०२० मील किसी जगहमे लिख 
आये है, ३६० दर्जों मे वाटने से एक एक दजा ६९॥मीलका पडेगां 
| जब किसी जगह से फासिला जानना मंज़रहो फोरन पकोर से नाप 
' कर ठेख लेवे कि उन ढोनो के वीच कितने दर्जे का तफाबन हैं ॥ 


पु रु 
है. प 


'नुभव होता है) उसी तरह अक्षांश और देशान्तर के अश की पिन ह 
ती कहने से नक़शे में उस जगई के गांव शहर इत्यादि की शीने हु 
ज्ञाता है। गिनती अंशों की नकरे में उन्हीं अशो पर लिखी 
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का विस्तार बहुत बढ़जाने के भय से शहर तदी पहाड़ सड़क भौल 
इत्यादि की जगह नीचे लिखे हुए चिन्ह लिख -देते हैं, उनका पूरी 
आकार नहीं वनाते, नक्शे में इन्हीं चिन्हों को देखकर उनका अनु- 
भव कर लेना चाहिये ॥ 
गांव 
शहर 
बड़ा शूहर 
किला 
नदी 
भील 
पहाड़. 
कचीसड़क 
पक्कीसडक 
- देशसीमा हि 


8 8)2 ० 
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यह भी वात याद रखने की है कि किसी समय में इंस सारी पृथ्वी 
पर इईवर की इच्छा से समुद्र का पानी छागया था, ओर ऊंचे से ऊंचे 
पहाड़ उस से डूब गए थे, इस वात को सारे मजह॒व और सब मुल्क 
के आदमी मानते है कोई उसका नाम तूफान वतलाता है, कोई पलय 
कहता हू, पर समय म उसके तकरार है, जुदा जुदा मुल्क के आदमा 
जुदा जुदा काल उसके वास्ते ठहराते हैं, अब तक भी पहाड़ों पर समुद्र 
की मछलियों का हाड़ और सीप और शेख और घोंवे जो मिलते 
हैं, किसी काल में इस तूफान के आने की गवाही देनेकेवास्ते वहुत 
है । यह भी किताव ओर पोधियों के देखने से माछप होताहे कि एक 
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ही स्त्री पुरुष ते हम सब॑ पेदा हुए है मुसलमान और अंगरेज़ उस पहले 
पुरुष को नृह ओर हिन्दू बेबस्वत-मनु कहते है । ज्यों ज्यो औलाद 
बढ़ती गई मनुष्य संसार में फैलते गये, और नए नए्‌ गांव और नए 
नए नगर बसने लगे, जव लोग दुनिया मे सब तरफ़ बसगये तो वम्‌- 
जिब. मुल्कों की गर्मी सदी और पेदायशो के जुदा जुदा क्रोमो के जुदा 
जुदा चाल डाल और व्यवहार हो गए, जैसे सर्दमुल्कवाले सदा ऊनी 
कपड़े और पोस्तीनों में लिपटे रहते हे, और गर्म मुल्कवाले केवल 

.  धोती दुपद्ेही से अपना काम चलते है। सरते भी आाव हवाकी ता 
सीर से तबदील होगईं, एशिया के पश्चिम भाग ओर फ़रंगिस्तान के 
आदमी सव से अधिक सुन्दर और बुद्धिमान है, पर जो देश उत्तर अलंग 
अथात्‌ ध्रुव से समीपहै, वहांवाले नाटे होतेहें, एशिया के एवं मागियों 

की नाक चिपटी गाल चौड़े और आंखें तिरछी और छोटी और अफ- 
रीकाके रहनेहारों की नाक फैली हुई रह काला वाल घूंघरवाले और 

होंठ मोटे रहते हैं, और अमेरिका के अ्रसली बाशन्दों का रंग तांबे का 

सा लाल है। मज़हूव भी इस अर्से में कई तरहके हो गए, ओर राजे भी 

हर एक क्रीम ने दूसरी क्रोमी के जोर जुल्म से वचने के लिये अपने 

अपने जुदा वना लिये। निदान अब हम एक एक मुल्क का हाल जुदा 

ज़दा पतेवार पढ़नेबालों का चित्त प्रसन्न करने के लिये इस ग्रन्थ में 
लिखतेहे । थल अथाीत ज़मीन के उन दो वड़े टुकडो से, जो महाद्वीप 
कहलाते हैं, एक का नाम तो अमेरिका है, जिसे वहुधा नई दुनिया 

आर नया महाद्वीप भी वालते हैं, ओर दूसरे अथवा पुराने महाद्वीप के 

तीन खण्ड तीन नाम से पुकारे जाते हैं, पृ का खण्ड एशिया, पश्चिम 

का युरुप अथवा फँरंगिस्तान ओर दक्षिण का अफरीका । इन सबम॑ 
टापुओं समेत अटकल से प्रायः नव्बे करोड आठसी त्रसते है. आर 


है 


निवद्क  आ  ४0ई की 
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उनकी भाषा भिन्न भिन्न प्रकार की कुछ न्यूनाधिक दो सहस्र होवगी। 
एन नव्वे करोड आदमी में से प्रायः पच्चीस करोड़ तो ईसाई मज़हब 
रखते हैं, अथीत्‌ क्रिस्तान हैं, पेंतीस करोढ़ बुद्धका मत-मानते है, दस 
करोड मुसलमान हैं, और दसही करोड के लगभग हिन्दू होवेगे? 
वाक़ी दस करोड़ मे और सव मजहब के आदमी सोच लेने चाहिये ॥ 


एशिया 

यह नाम यूनानी है, संस्कृत नाम हम लोगो को पृथ्वी के इन 
विभाग और मुल्क और नदी पहाडो के नहीं मिलते, इसी वास्ते ना- 
चार अंगरेजी और फारसी काम में लाने पढ़े ओर प्लक्ष शाल्मलीक 
कुश क्रोच्व शाक पुष्कर ये द्वीप, ओर दही दूध मधु मदिरा ओर इकश्व 
रस के समुद्र ओर सोने चांदी के पहाड, जो संस्कृत ग्रन्थो म॑ लिखें 
भी हैं तो अब उनका कहीं पता नहीं लगता, न जाने इन लिखने 
वालो ने क्या समझ के ऐसा लिखा था, परिडत लोग कहते हैं कि 


' बातें तो ग्रन्थों मे सब सत्य लिखी हैं, पर अब उनके ठीक अथ का 


१ 


| 
पु 


समभ्ानेवाला नहीं मिलता । जो कुछ हो, लेकिन हम तो वहीं लि 
खते है जो जब जिसका दिल चाहे अपनी आंखों से देखलेबे | जिस 
तरह खेत और गांव का सहंद्‌-सिवाना है उसी तरह बड़े मुल्को की 
भी सीमा होती हे। इस एशिया की सीमा उत्तर तरफ उत्तर समुद्र, 
ओर दक्षिण तरफ हिन्द का समठ, और पूर्व तरफ पासिफ़िक समद्र 
ओर पश्चिम तरफ रेडसी नामक समुद्र की खाड़ी और स्वीज़ का 
डमरुमध्य अफरीका से, और मेडिट्रेलियन और बेलाकती-नामक 
समुद््‌ की खाड़ी और डन और वलगा नदी ओर यरल पहाड़ यरुप 
से उसे जुदा करते है, और २से लेकर ७७ उत्तर अब्ांश और २६ 
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पृषे देशान्तर से लेकर १७० पश्चिम देशान्तर तक विस्तृत है। इस 
का लम्बान पूर्व से पश्चिम को अधिक से अधिक माय: ७४०० मील 
ओर चौड़ान उत्तरसे दक्षिण को प्राय: ४००० मील और विस्तार 
एक करोड़ पछहृत्तर लाख मील मुरब्बा अथीत्‌ वगात्मक ( १) 


. (१) बगीत्मक उसे कहते हैं जो चारो तरफ वरावर हो, अथीत 
जितना चौड़ा हो उतनाही लम्बा, इसलिये जब हम किसी देश का 
बिस्तार वर्गौत्मक मीलों मे बतलावें, वो समभलो कि जितने बगो- 
- त्मक मील हमने लिखे उत्तने ही टुकड़े एक एक मील के लम्बे'ओर 
एक एक मील के चोंडे उस देश के हो सकते हे जेसे कोई कपड़ा 
सोलह गिरह लम्बा और चार गिरह चौड़ा हो, तो हम उस कपडे 
का विस्तार चोंसठ गिरह वर्गात्मक बतलावेगे, ओर फिर जो तुम 
छस कपड़े से गिरह गिरह भर लम्बे ओर गिरह गिरह भर चोढ़े 
टुकड़े काटने लगो तो चौसठ ही दुकडे काटे जावेंगे, देश की धरती 
का प्रमाण जानने के लिये यह हिंसाव वहुत अच्छा है, नही तो एक 
एक जगह की लम्बान चोडान वतला देने से उन के विस्तार का 
कदापि ठीक अनुमान न हो सकेगा, क्योकि देश किसी जगह मे कम 
लम्बे चौड़े रहते है और किसी जगह में अधिक, कुछ पोथी के पत्र 
की तरह सब तरफ वरावर नहीं होते | निदान जिस तरह गाव को 
वीघे से नापते हैं, उसी तरह देशों को वगीत्मक मीलों से नापते हैं। 
अस्सी हाथ लम्बा और अस्सी हाथ चौडा वज्ञाली वीघा होता है, 
एक मील लम्बा और एकही मील चौड़ा, अथीत्‌ ३४२३० हाथ लम्बा 
और ३४२० हाथ चौड़ा, एक वगीत्मक मील होता है, इसी वर्गात्मक 
को अखी मे मुरव्वा कहते है ॥ 


भगोल हम्तामलक का 


े मील हे । आदमी उस में अटकल से सवा चज्बन करोड़ बसते हें | 
आवादी उसकी इस हिंसाव से ' फी मील मुख्या रे१ आदमी की 
पड़ती (१) है और एक सो तेतालीस से अधिक भाषा बोली जाती 
हैं। पृथ्वी के इस भाग में ऐसे सद मुल्को से लेकर जहां समुद्र भी 
जम जाता है, इतने गर्म सेर तक वसे है, कि जिस में आदमी सर्ये 
के तेज से काले हो जाते हैं | मुसलमानो का मजहव बहुत दूर दूर 


जज तप मल लक आह लय के अल अल अल अयज अश 

( १ ) यह पडता फैलाने की तरकीव मुल्क की आबादी जानने के 
लिये वहुत अच्छी है, मिरज्ञापुर के ज़िले मे सन्‌ १८४८ के बीच 
खानःशुमारी के समय ८३१ ३८८ आदमी गिने गये ये, ओर बनारस 
के जिले में कुलल ७8१9२६। अब अनाडी लोग इस वात के सुनने 
से यही समझेंगे कि मिरज्ापुर वनारस से अधिक आवाद, है, पर 
विद्वान लोग दोनों जिलों का विस्तार देख फी मील मुर्वा पढ़ता 
फैला लेते हैं, और इस हिंकमत से सहज मे जानलेते है, कि वनारस 
मिरज्ञापुर से कुछ कम पचगुना अधिक आवाद है, क्‍्योंके मिरज़ा- 
पुर का विस्तार ५२८४ मील मुरब्बा है, ओर वनारस का कुल 
२०९४ मील मुरब्बा पढ़ता फैलाने से मिरज़ापुर में फ्री मील 
मुरब्वा १४८ आदमी पछते है, ओर वनारस में ७४५ आदमी 
यह वही हिंसाव है कि जैसे एक के खेत मे 2 मन गेहूं पैदा हुआ 
और दूसरे के में १० मन, पर जव मात्तूम हुआ कि दस मनवाले 
खेत में बीस वीखे धरती है, और चारमनवाले में दो ही बीघे तो 
साफ प्रकट होगया, कि चार मनवाले की धरती अधिक उपजाऊ है 
क्योंकि उसको फी वीथधे दो मन गेहूं पढ़े ओर दस मनवाले को 
फी वीघे कुल आध मन अथात्‌ वीस सेर ॥ 


श्छट्‌ भूगोल हस्तामलक' 


तक फेला है, पर मिन्ती में बुद्ध के माननेवाले अधिक हैं | हिन्द 
स्तानवाले बैदिक धर्म रखते है, और ईसा का मत अब- तक पृथ्वी 
के इस, विभाग म बहुत नहीं चला । एशिया का मुल्क अगली तवा 
रीख और इतिहासों मे वडा प्रसिद्ध है, क्योकि पहला आदमी जि- 
ससे हम सव मनुष्य उत्पन्न हुए, पृथ्वी के इसी भाग में पेदा हुआ 
था, ओर पृथ्वी के इसी भाग से सारी वाते बुद्ध विवेक और मुख 
की निकलनी शुरू हुईं | पहले ही पहल पृथ्बी के इसी भाग में प्रतापी 
ओर वलवान राजे हुए, ओर सव से पूर्व पृथ्वी के इसी भाग में 
लक्ष्मी और विद्या का पैर आया । सिवाय इसके जैसे नदी १हढ़ 
जंगल और मैदान 'पृथ्वी के इस भाग में पडे है, और जैसे फल फूल 
आओपषधि अन्न पशु पक्षी धातु रत्न इत्यादे इस मे पैदा होते हैं, ऐसे 
कदापि दूसरे खेडों में नहीं मिलेंगे । एशिया में नीचे लिखी हुई 
विलायतें वसी हैं । आदो हिन्दुस्तान, उसके पू्व वम्हों, उसके द- 
क्षिण स्थाम; उसके दक्षिण मलाका, स्याम के पूवे कोचीन, वम्ही 
के पूष और उत्तर चीन, उसके उत्तर एशियाईरूस, चीन के पूर्व. 
जापान के टा प्‌, हिन्दुस्तान के पश्चिम अफगानिस्तान, उसके पश्चिम 
ईरान, चीन के पश्चिम तूरान, ईरान के पश्चिम अरव उसके उत्तर 
एशियाईरूम । बादशाहत इन सव विलायतों में स्वाधीन स्वेच्छाचारी 
है, और सदा से ऐसी ही चली आईं, अथोत्‌ वादशाह जो चाहे सो 
करे, कोई उसको रोक नहीं सकता, वादशाह के मुंह से निकला वही 
आईन है, मुल्क चाहे वाद हो चाहे आवाद, मजा की सामथ्य नहीं 
कि उसकी आज्ञा ठाल सके। इस ढव के राज्य म जब राजा धामक 
ओर नेथायिक होता है, तव तो प्रजा को सुख चन मिलता और 
नहीं तो लूट मार ओर वे इन्तिज्ञामी मची रहती ४. ओर संमुर 


श्र 
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ओर नादिर ऐसे बादशाह एक एक दिन मे लाख लाख आदमी 
मर्द औरत और बच्चे वेगुनाह कटवा डालते है । केबल एक हिन्दु- 
स्तान के बीच हम लोगों के भाग्यवल अब कुछ दिनों से आईनी 
बन्दोवस्त हुआ है, अथात्‌ बादशाह का मकदहूर नहीं कि आईन के 


 ब्खिलाफ कुछ भी काम करसके | आईन वादशाह ओर रैयत दोलनों 


की सम्पति साथ वनता है, जब तक रेयत राजी न हो बादशाह 
अपनी तरफ से कोई भी आईन जारी नहीं कर सकता, और रेयत 
काहे को ऐसे किसी आईन पर राजी होगी, कि जिससे उसका नुक- 


: सान है, एस इस वन्दोवस्त से बादशाह चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, 


इन्तिज्ञाम मे खलल नहीं पड़ता, और मुल्क की दिन पर दिन उन्नति 
होती जाती है। विशेष वरशन इस आईन ओर पालीमेण्ट का अर्थात्‌ 
जहां आईन बनता हे, यूरुप देश के अन्तगेत इंगलिस्तान की बिलायत 


' के साथ होगा, क्‍योंकि अब हिन्दुस्तान उसी बादशाह के ताबे है। 


| 
पु 


आर 


हम लोगो को इतनी बुद्धि न होने के कारण कि अपने मुल्क के लिये 
आप आईन वनाव वहांवाले अपनी तरफ से कई वड़े योग्य साहिवों 
को चुनकर कौंसिल के नाम से यहा मुक्करर करते हैं, कि जिस में वे 
सस्मत होकर पजा के हितकारी आईन बनावे | इस कीसिल का वर्णन 
हिन्दुस्तान के साथ होगा ॥ 


ब_--+>-त+तं/ञे औसतव्कक 


8. 


कक 


हिन्दुस्तान 


च्ऊ 


यह मुल्क एशिया के दक्षिण भाग मे ८ अश से ३५४ अंश उत्तर 
अश्लांश तक ओर ६७ झओशू से ९२ ओश पवे देशान्तर तक चला गया 


से 
5 
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है। हिन्द और हिन्दुस्तान इस मुल्क का नाम मुसलमानों ने रक्‍्खा, 
और इंडिया अइ्ड रेज़ लोग पुकारते हैं, जड इन दोनों नाम की ढिन्‍्ध 
नदी मालूम पडती है, क्योकि अंगरेज़ लोग तो अब भी उस नदी को 
इंडस कहते हैं| संस्क्ृतवालों ने उसका नाम भारतवर्ष इसलिये रखा 
कि उनके मत दमृजिव किसी समय में राजा भरत ने यहां एक छत्र 
राज किया था | सीमा इस देश की जुदा जुदा समय में जुदा जुदा 
तरह पर रही है, कभी लोगो ने ब्रह्मा स्थाम मलाका और कोचीन 
को भी इसी में गिना, ओर कभी काबुल क़न्दहार और तिव्वत को 
: इस में मिलाया, पर हम यहां वही सीमा लिखते हैं जो अब इत 
काल में: बरती जाती है और अगरेज़ी नक्कशों में लिखी रहती है, और 
इसी सीमा के अन्तगत देश को हिन्दुस्तान कहना चाहिये क्योंकि 
व्रह्मा और कावुल इत्यादि देशवाले अपना चाल चलन मज़हव और 
राज्य इन दिनो हम लोगो से ऐसा जुदा रखते हैं कि अब उनको जुदा 
ही विलायत कहना उचित है । निदान यह हिन्दुस्तान जो पान की तरह 
कुछ त्रिकोशसा और नोक उसकी दक्षिण को निकली हुई नक्शे में 
देख पढ़ता है; दक्षिण तरफ समुद्र से घिरा हे और उत्तर तरफ़ उसके 
हिमालय का पर्वत पडा है, पश्विम तरफ सिन्धु पार जिसे अट्क का 
दयी भी कहते हैं सुलेमान पर्वत है और पूर्व तरफ उसके मनीपुर के 
जंगल-पहाड़ो से परे ब्रह्मा का मुल्क है। इसकी लवान कुमारी-अ 

न्तरीप से, जो दक्षिण में सेतुवन्धरामेश्वर के भी अगाडी है, कश्मीर 
तक प्राय। अठा रह सौ मील होगी, ओर चोड़ान मुज-अन्तरीप से जो 
कराची-वन्दर से भी बढ़ कर पश्चिम मे है और जिसे बहांवाले 
रासमुअर्री भी कहते है ब्रह्मा देश की सीमा तक माय: सोलह सो मील 
है । विस्तार इसका कुछ न्यूनाधिक वारह लाख मील मुरब्या वन, 


हिन्दुस्तान हे 


हु 


लाते हैं, ओर आदमी इसमे अटकल से चोदह करोड़ वस्ते है| पड़ता 
फैलाने से फी मील मुर्वा कुछ ऊपर ११६ आदमी पड़ेंगे ॥ 
हम अभी ऊपर इस ग्रन्थ में किसी जगह एशियाकी बढ़ाई लिख 
आये हैं पर जानना चाहिये कि एशियाम भी यह देश सबसे अधिक 
प्रच्यात था । यह देश किसी समय में विद्या और धनके लिये सब 
में शिरोमणि गिना जाता था। सारे पृथ्वी के मनुष्य इस देश के दे- 
खने की अमिलाषा रखते थे, और जो बरिक बेवपारी यहां तक 
आते थे जन्मभर को रोटियों से निश्चिन्त होजाते थे। यहां के राजा-- 
ओ से सारे बादशाह दवते थे और इनका वे लोग सब तरह से मन 
रखतेथे । देखो इन फरंगिस्तान वालोने, जो अब विद्याको भी विद्या 
सिखाते हैं, पहले ही पहल रूमिया से पढ़ने लिखने की सुधबुध पाई, 
रूमी यूनानियो के चेले थे, और यूनानी और मिसरवाले हिन्दुस्तान में 
' आकर यहां के पंडितों से विद्या उपाज्जेन कर गये थे | केवल सिन्धु 
नदी के तटस्थ दो चार ज़िले इस देशुके जो कुछ दिन ईरान के बडे 
बादशाह दाराशाह के कब्जेमे रहे तो कहते है कि जितनी आमदनी 
सारे इरानके मुल्क की उसके खज़ाने मे आती्थी उसकी एक तिहाई 
निराले इन ज़िलो से उसे हाथ लगती थी, वरन इरानवाले सव उसे 
कर में चादी देते थे ओर इन जिलों के ज़मीदार सोना पहुंचाते 
थे। इस टूटे हालमें भी सन्‌ १७३५९ के दर्मियान नादिरशाह यहां 
से सत्तर करोढ़ का माल लेगया कि जिसमे केवल एक तर्त ताऊस 
बादशाह के बैठने का साव करोड से अधिक का था । जव तक राह 
न मालूम थी तो फ़रंगिस्तानवाले समुद्र से इस मुल्क मे जहाज़ लाने 
के वास्ते कैसे अवैय्ये और व्याकुल थे, किवने जहाज़ उनके इस राह 
की खोजें मारे गये और कितने आदमी इसी लालमा में समुद्र की 
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मछलियों के ग्रास हुए । सिकन्दर ऐसा महीपाल इस मुल्क लेने की 


कामनाही में मरा, ओर बाविल के स्वामी सिल्युकत और ईरान के 


अधिपति नौशेरवां जेसे वादशाहो को इस देश के राजाओ के'लिये 
अपनी वेटियां देनी पढ़ी | सिल्यूकस की बेटी महाराज चन्द्रगप्त को 
आई थी ओर नोशेरवां की बेटी उदयपरके राणाने व्याही । निदान 
इस देश की अमिलाषा सारे देशो के लोग रखते थे, और चारों वरफ 
से दोड दोड़ कर यहां आते थे, ओर यहांवाले और सव देशो को 
तच्छ जेसा समझ कर कभी वाहर न जाते, ओर सदा अपनेही स्थान 
में स्थिर वने रहते कीन ऐसी वस्तु थी जो इस देश्मे न हों और ये 
उसकी खोज के लिये वाहर जावे, ईश्वर की कृपा से इनको इसी जगह 
सव कुछ माज़द था ॥ 


पहाड़ इस मुर्क मे कम है और मैदान बहुत, और उन मैदानों _ 


में नदियां इस वहुतायत से वहती हैं कि साय मुल्क मानो वागकी 
तरह सिच रहा है | हिमालय पर्वव जो इस मुल्क की उत्तर सीमा है 
दुनिया के सव पर्वत से ऊंचा है। पूर्व में उस स्थान से जहां ब्रह्मपुत्र, 


पश्चिम से उस स्थान तक जहां सिन्धुनदी इसे काट कर तिव्वत से” 


हिन्दस्तान में आती है, इस पहाड की लम्बान भायः दो हजार मील 
होवेगी (१ ) और चौड़ान अनुमान कुछ कम चारतसों मील। हिमा 
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( १ ) इस पहाड की अवधि इतनी ही मत समझना जितनी 
यहां लिखी गई । यहां उतना ही लिखना उचित है जितना हिन्दु 
स्‍्तान के साथ मिला है और हिमालय के नाम से पुकारा जाता है 
वाक्ली का हाल दूसरी विलायतो में लिखा जावेगा यह पत्रत समुद्र 

के चला गया है ॥ 


* आया आओ हगाक- ७० पा 


4, $ +३-मक अत, 


कं, एल हक 
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चल और हिमाद्रि भी उसी का नामहै । हिम सेस्कृत मे वफे को कहते 
हैं। इस पहाड के धंग सदा बारहो महीने बर्फ से ढके रहते है, जो कभी 
कहीं से कुछ वर्फ हट जाती या गिर पडती है, तो सैकडो हाथ ऊचे 
केवल वर्फ के करारे दिखलछाई देने लगते हैं जो कोई आदमी हिन्दु- 
स्वानके मैदान से इस कोहिस्तान में जावे, तो पहले उसे छोटे पहाडो 
पर चढ़ना उतरना पछवता है ज्यों ज्यों वह उत्तर को इन पहाडो में 
बढ़ता जाता है पहाड़ो की उचान भी बढती जाती हैं, यहां तक कि 
जाते जाते दस पन्द्रह् अथवा वीस दिन में बह उन पहाड़ो की ज् 
में पहुँच जाता है कि जिनके “ंग सदा हिंस से आच्छादित रहते हैं। 
इस पहाडो पर मनुष्य तो क्‍या पशु पक्षी भी नहीं पहुच सकते, वरन 
बादल भी कटिमेखला से उनके अधोभागही में लटकते रहजाते है, 
शुज् तक कदापि नहीं चढ़ सकते । हद्दूसे पहाड पर, जो शिमलासे 
तीन मबेजिल आगे दस हजार फुट समुद्र (१ ) के जल से ऊंचा है 


; ( १ ) पहाड़ उचान समुद्र के जल से इस वास्ते लिखते हे कि 
पृथ्वी कही ऊंची कही नीची, हिसाव सब जगह में ठीक नहीं वै- 
ठता, ओर समुद्र का जल सव स्थान में वरावर है| वहुत अनजन 
आदमी पहाड़ों की उचान चढ़ाई के हिसाब से वृतलाते हैं, पर याद 
रखो कि इस ढव से कदापि उसकी उच्यन का ठीक अनुमान नहीं हो 
सकता क्योंकि किसी पहाड़ मे हालो थोड़ा रहता है ओर किसी में 
बहुत इस लिये हमने सव जगह पहाड़ो की खडी उचान का हिंसाव 
लिखाहे, जेसे देखो कसोली के पहाड को कालका से सड़क की राह 
छकोल चढाई लगती है, परजो उड़क छोड कर कोई आदमी दूसरी 
तरफ से उस पर सीधा जा सके तो उस्ष अनुमान ढो कोस से अधिक्ष 


२२ भूगोल हस्तामलक 


किसी दिन जब आकाश निम्मेल हो चढ के इन वर्फीपहाड़ों की 
शोभा देखनी चाहिये पूर्व पश्चिम और दक्षिण को जहां तक निगाह 
जाती है सो सो दो दो सो मील तक पहाड़ ही पहाड़ सवा सबा 
सौ हाथ तक ऊंचे और वीस वीस हाथ तक जड़ में मोटे पेहों के. 
जडलों' से मानों हरे कपडे पहने हुए जिन में नदियों का पानी 
जगह जगह पर उनकी जड़ों में सूथ्य की आभसा से चमकता हुआ 
, कनारी गोटा लगा है समुद्र के तरबइ की तरह ऊंचे नीचे दिखलाई , 
देते हैं ओर उत्तर दिशा में अद्धेचन्द्राकार कोई 'दो सो कोस के 
पल्‍ले तक वर्फ़ी पहाड़ नजर पढइते हैं ऐसे ऊंचे कि मानो $- 
श्वर ने आकाश के सहारे के लिये यही खम्भे रचे, धूप के तेज से 
ऐसे चमकते कि मानो पृथ्वी के हाथ मे यह उजले हुए चांदी के 
कहुण पढ़े हैं, और फिर जो अपने पैरों के नीचे निगाह करो तो 
बाग की क्‍्यारियों की तरह सेकडो रंथ के फूल खिल रहे हैं, बरन 
वागों में वे फूल कहां पाइए पहाओो के पानी के गिरने का शोर 
ओर ठंढी ठंढी हवा की ककोर यह शोभा देखेही वन आवे लिख 
के कोई कहां तक वतावे | जो लोग इन पहाड़ को पार होकर हि- 





न चढ़ना पढ़ेगा. और हिसाव से उस की खड़ी उचान समुद्र के जल 
से कुल कुछ ऊपर चार हजार हाथ अथवा छ हज़ार फुट है, अथीत्‌ 
जो कसौली के थंग पर कोइ कूवा खोदना चाहे तो जब चार इज़ार 
हाथ गहरा ख़ुद चुकेगा तव उसकी हाथ समुद्र के जल से वरावर 
गिनी जायगी, अथवा कसौली के वरावर ऊंचा कोई मनार समुद्र के 
ठीक तट पर वनाना चाहे तो चार हज़ार हाथ ऊंचा बनाना पढ़ेगा 
तीन फुट का एक गज़ होता है और एक गज में टो हाथ होते है ॥ 


हिन्दुस्तान श्डे 


न्दुम्धान से तिब्बत को जाने चाहते हैं, बे उन नदियों के किनारे 
किनारे, जो इन पहाडो को काट कर तिब्बत से हिन्दुस्तान में आई 
हैं, पहाड़ो की जड़ ही जड में चल कर, अथवा उन. घाटियों पर, 
जो किसी किसी जगह में ऐसी ऊंची नहीं हैं जिन पर जान न बच 
सके, चढ़ कर पार हो जाते हैं। थ्ृंगो पर, अथोत्‌ इन' पहाड़ों की 
चोटियो पर, कदापि कोई नही जासकता । सव से छूचा थ्रृंग उसका 
घवलगिरि जहा से गेंडक नदी निकली हे समुद्र के जल से कुछ ऊपर 
अठाईस हज़ार फठ ऊंचा हे | जमनोत्री का पहाड़ जिसके नीचे से 
जमना निकली है प्राय; छव्वीस हज़ार फुट, और प्रगिल पहाड़, 
जो पित्ती और सतलज नदी के बीच में है, प्रायः तेईस हज़ार फुट 
ऊंचा है ।नीति-घाटी, जिसे लीते भी कहते हैं, वदरीनाथ से ईशान 
कोन की तरफ दौली नदी के किनारे कुछ ऊपर सोलह हज़ार फ़ुट 
समुद्र से बलन्द है | कमाऊं-गढ़बाल-वाले इसी घाटी से हिमालय 
पार, होकर तिव्वत और चीन को 'जाते है । श्रेणी “हिमालय पहाड़ 
की सिन्धु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक एक ही चली गई है, पर उसके जुदा 
जुदा टुकड़े और जुदा जुद्रा श्रृंग जुदा जुदा नाम से पुकारे जाते हैं, 
जंसा अभी ऊपर शिमला हट्टू बवलगिरि जमनोत्री पुरगिल इत्यादि 
लिख आये । इन पहाडो में मायः तेरह हज़ार फुट की ऊंचाई तक 
तो जज्लन भी होता हे और आदमी भी वस्ते ओर खेती बारी करते 
हैं। फिर तेरह हज़ार फ्रुट से ऊपर वर्फ ही वर्फ रहती है, जो पहाड़ 
तेरह हज़ार फुट से कम ओर सात हजार से अधिक ऊंचे है उन पर 
केबल जाड़े के दिनो मे थोडी वहुतवर्फ गिर जाती है। अजव महिमा 
है सवृशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की, ज्यो ज्यों ऊपर चढत जाओ द्रख्त 
भाडी फल फूल ओर खेतियों की सरत वदलती जानी है, कहां तो 


३४ भ्गोल हस्तामलक 


अभी उनकी जह़ में गम मुल्क के पेड़ आम इमली इस्यादि देखे थे, 
ओर कहां थोड़ी ही दूर वढ़ कर से मुल्क की पेदाइशेवान्‌ बरास 


चील केलो, देवदार इत्यादि दिखलाई देने लगे, यहां तक कि फिर, 


वर्फ की हृद के पास सिवाय भोजपत्र के और कुछ भी नहीं उपजता। 
पएुकही निगाह में गर्मी सर्दी वरसात तीनो मौसिम नजर पड़जाते हैं। 
आधोमाग में गर्मी और गर्मी की खेतियां, जो पहाड़ी लोग सीढियों 


की तरह पहाड़ों पर दजो बृदजों वोते चले जावे दे और कऋरनो के _ 
पानी से अनायास सिचा करते है, मध्य में जो वादल घिर आये तो _ 


वरमात और गरजना तड़पना, और ऊपर फिर जाड़ा और वर्फ है। 
दस कोंस के तफाबत में तीनो, मौसिम की चीज़ पेदा होसकती 
हैं। जोराडे साहिव पुरगिल पहाड पर वीस हजार , फ्रुट तक ऊंचे 
घंढ़े थे, इस्से अधिक ऊंचे इन पहाडो पर किध्ती आदमी का जाना 


अव तक सुनने मे नहीं आया । पन्दरह हजार फुट से आगे बढ़ने पर 


सांस रुकने और सिर और छाती मे दर्द होने लगवा है | शिमला मं- 
मरा इत्यादे स्थाना मे जहा सकार न पत्थर काटकर सड़क निकाल 
दी है वहां चढ़ाव उतरावे, वी अवश्य रहता हैं पर लोग वे खटके घोडे 
दोड़ाते चले जाते है | वाक्ना आर सव जगह म., जहा सडक नहा, 
रस्ता इने पहाड़ो में वहुत विकट है, कह्दी दीवार की तरह खडे पहाड़ों 
मे उन की दरारो के द्मियान खूटियां गाड कर ओर उन ख़ंटियोपर 


लकडियां रखकर उन लकडियो के सहारे से चलते हैँ, ओर कही 


घास की जड़ पकड पकड़ कर वन्द्रों की तरह हाथके बल इन पहाडो 
पर चढ़ते ६, जो पैर के तले निगाह करो तो कई सो हाथ नीचे दया 
का पानी इस जोर के साथ पत्थरो से टकरा रहाहँे कि जिसे देखकर 
सिर घूम, और जो सिर पर नजर उठाओ तो बह पहाड दीवार सा 


क्‍ 


द 


१५ 
श्तना जंचा दिखलाई ढेवे' कि जिसे देखके आंख तिरमिरा जावे, 
/ ऐसी विकट राहो भी सुनने से से ते हैं चल॑नेवा- 
जाकातोजी हैं। जानता होगा । हिमालय हे सिवा इस मुल्क में 
रि भी जो संब पहाड़ वर्णन योग्य हैं उनमें के 5 न 
/+ #० के मध्य हे 


पे विन्ध्याचल इस देश 
|ड़ा हैं खम्भात की खाड़ी से नर्मदा नदौके उत्तर उत्तर 
पका का जिले भागलपर के गंगा के किनारे तक चला आया है 
गा भा उसकी अनुमान 


है पर उचाई 
अढाईं हजार झुट से आधिक फेही नहीं | स्याद्रि 
गा विन्ध्य के सिरे से लेकर 'डद्र के तट से निकट निकेट 
५ 77 अमारी अन्तरीष तक उला गया है । अंगरेज लोग इसे पश्चिम घाट 
ज़््द्नोफ़ बोल 2 र इसी के दक्षिण भाग के नाम है। स्याद क 
“व 7 सारहने बंगाले की खाड़ी के निकट काई कावरी से विन्ध्यके पर्व सिरे तक 
॥ वर पहादों की जो पक छोटी सी भ्रेणी गई है उसे एव्वघोट बोलते 
ए इन पश्चिम रि एब्बंधार के पीच॑मे दक्षिण तरफ़ जो पहाड़ 
ता 7 माम नीलमिरि है पयापे इन पहाझे ने पर्नी और जंगल की 
ग्रत तायत से बे ओर मनोहर हैं, पर थे उन के पांच 
'बो छ हजार फ़> अधिक जचे कोई नहीं, के इरचूतिंवेत नी 
४ लगिरि में क 5 हजार फुट ऊंचाहे 
अब की वयान सुनो जो पहाड़ों में के 
| है । मुख्य उनमे अमना सरय ॥एडक शोर कोसी तिष्ठा 
। सिन्ध फ्रेलम चनाव रबी व्यासा सतत लउत नर्मदा तापी 
"दी ग्ोदाबरी कृ था और कावेरी है। गंगा इस देशकी अधान नदी 
७.» भस्क्ृत में भा नहवी इत्यादि वेहुतेरे नामों से उकारते 
है, हिमालय से निकल पन्‍्द्रह सी मी वहनेके बाद अरे भ्वा 
है से वंगाले क॥ ॥ मे गिरवी 3 


२६ भगोल हस्तामलक 


उसे गेगोत्री अथवा गंगावतारी और ग़ोमुख भी कहते है, वहां कोर 
तीन सो फ्रंट ऊचा एक बर्फ का ढेर हे, उसी के नीचे एक मोखे ऐ 
इस गंगा की धारा कुछ न्यूनाधिक अठारह हाथ चोढ़ी ओर अनमान 
हाथ या दोहाथ गहरी निकलती है, कि जोफिर और नदियोका पानी 
लेकर पांच कोस के पाट से समुद्र में मिलती है । गेगाका उत्पत्तिस्थात 
अथात्‌ गंगोन्नी समुद्र के जल से कुछ कम चौदह हज़ार फुट ऊंचा है। 
जिस जगह में यात्रियों, के दर्शन के लिये मन्दिर वना है वहा से यह 
स्थान ग्यारह मील आगे है । हरिद्वार से, जो समुद्र के जल पे एक 
हज़ार फ्रुट ऊंचा है, यह, नदी पहाडो को,छोड,मेदान मे वहती है । 
राजमहल से कुछ दूर आगे. बढ़कर इस गेग़ा की कई धारा होगई, पर 
ज़ो कलकत्ते के नींचे होकर भागीरथी और हुगली के नाम से सागर 
के ठाप्‌ के पास'र्समुद्र से मिलती है हिन्दू उसी को असली गेगा स- 
मभते हैं, और जहां इसका समुद्र से संगम हुआ बढ़ा तीथ मानते 
हं। वहां क्ापल मुत्ति का एक मान्द्र वना हैं, आर जा धारा सव स 
बढ़ी पर्व में. ब्रह्मपत्र के साथ मिलकर दखन शहवाज़पुर नाम दढाप्‌ के 
साम्हने समुद्र में गिरती हैँ उस पद्मा पद्मावर्ती ऑर पदा भी कहते 
झौर उसका माहात्म्य असली गेगा के वरावर नहीं मानते इस सी 
कोस के तफ़ावत में जो इज़ दोनो धारा के वीच पड़ा है गंगा की ओर 
सब सैकड़ों धारा समुद्र ते मिलती है। पानी की वहुतायत से इस जगह | 
में बड़ा दलदल भर आति सघन जंगल रहता है । इसी जंगल का 
नाम सुन्दर वनहै, कि जो हक्षों की शाखा पर कलोले करते हुए वेदर 
लंगर और रंग वरंग के मधुर मंजुल शब्द करनेवाले पक्षियों की वहु- 
तायत़ से पथिक जनों का जिनकी नावे उस राह से आती हैं, मन 
ल॒भावा है. और अति सुन्दर और मनोहर मोलूम पढ़ता है, पर जिए 
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मेसप सिंह इत्यादि दुष्ट जीव जन्तु भी इतने रहते हैं कि ऐेसा साहस- 
वाला कोई नहीं जो अपनी नोका से उत्तर कर इस जगल के भीतर 
घ॒से, बरन नोकामें भी, जो बीच धारा में लेगर पर रहती है, रात को ' 
चौकस रहना पड़ता है, नहीं तो आश्चये बही जो कोई शेर पानी मे 
' पैर कर नाव से किसी आदमी को उठा ले जावे। आवहूवा भी इस 
जंगल की निहायत खराब है। वरतात म॑ गेगा का पानी दस ग्यारह 
हाथ ऊंचा वढ़ जाता है और वंगाले के मुल्क मे इस नदी के दोनों कि- 
नारो पर पचास पचास कोस तक जलही जल दि्खिलाई देने लगता है। 
धानो के खेत मे नावे चलदी हैँ ओर गांव जगह जगह पर पानी के वीच' 
में टापओ की तरह देख पढ़ते हैं। हिन्दुओं का यह मत है कि गेगा 
में नहाने से सारे पाप थो जाते हैं, ओर कहते है कि उसका पानी चाहे 
जितने दिन रक्खो विगड़ता कभी नहीं, वरन उसका पीना वहुत गुण- 
' कारी संमझते है । अबदुल हकीम खां जो सन्‌ १७९२ मे बीजापुर के 
जिले के दाभयान शाहनूर का नव्वाव था मुसलमान होकर भी सिवाय 
गेगा जंल के कभी कोई दूसरा पानी न पीता, और पांच सो कोस से 
' इस नदी का पानी मंगवाता, जो कुछ हो गंगा से इस देशवालो का 
, बड़ा उपकार होता है, लाखो बीघे खेती केवल इसी के जल॑ से होती 
है, ओर करोड़ो काम इन लोगो के इसमें नाव चलने से निकलते हैं, 
केबल जलूंधी भागीरथी और माथाभगा इसकी इन तीन धारा की 
राहमे कम से कम अस्सी इजार नाव साल भरमें आती जाती हैं, वरन 
कलकत्ते तक ते। इस नदी में समुद्र से जहाज भी आते है | जमना जिस 
का शुद्ध नाम यमुनाहे, और जिसे संस्कृत में कालिन्द्री इत्यादि नामो 
सेभी पुकारते हैं, गेगोही से कुछ दर पश्चिम हिमालय में जमनोत्री 
। के पहाड़ से निकलकर छुछ कम आठ सो मील बहती हु म्याग 
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के नीचे, जिसे, इलाहाबाद भी कहते. हैं, गंगा मे मिल जाती है। 
इन दोनों नद्ियो:के संग्रम को हिन्दू: लोग बिवेनी कहते, हैं, और 
बहुत ही बच्य तीथ मानते हैं | अगले समय में ये लोग दूसरे जन्म 
मे अपना मत वा।डइछत फल पाव के निश्चय पर अकूसर इस (४ 
में अपना सिर आरे से, चिरवा डालते थे, शाहजहा वादशाह रे 
यह काम बुरा समककर मौकूफ कर दिया, ओर बहे आरा भी तु 
ड्बा डाला । कपतान हजसन साहिव जमनोत्री का हाल इस वर 

पर लिखते है, कि जमनोत्री के पहाड की नेऋत अलंग में कछ ऊपर 
दूस हज़ार फुट समुद्र से ऊंचे एक वर्फ के दुकड़े के नीचे से, जो उस् 
समय साठ गज चोड़ा ओर तेरह गज़ मोटा था, यह नदी कोई गए 
भर चौड़ी और पांच चार अंगुल गहरी निकलती है, उस वर्फ़ वे 
टुकड़े में एक मोखा था, कपतान साहिब उस मोखे को- राह उस के 
अदर चले -गए, तो वहां जाकर क्या देखते हैं, कि उस वर्फ की 
छत के नीचे पहाड़ के पत्थरा में बहुत से छेद हैं, ओर उन छेदो में 
से अदहन की तरह खोलता हुआ पानी निकलता हैं। निदान यही 
पानी जमत्ता का जड़ है, पर पहाड़ छोड कर जब यह मंदान म पहुँ 
चर्ती है, तो-फिर इतनी वही हे कि बढ़े वडे नाव वेडे इसमे चलते 
हैं। सरय जिसे -शरय सरज्ञ घधरा घाघरा देविका और देवा भी 
कहते है, ओर गणडक अथवा गण्डकी, ओर कोसी जिसका शुद्ध 
नाम कोंशिकी है, ओर तिप्ठा जिसे संम्कृत में तृष्णा आर तिस्ताता 
भी कहते है, ये चारो नदियां हिमालय के वर्फी पहाड़ो से निकल 
कर पहली छपरे से कुछ दूर ऊपर, दूसरी पटन के साम्हने. तीसरी 
भागलपुर से कुछ टूर आगे वढ़कर, आर चांथी करतोया को लेती 
हुई नवावर्गज के पास, गेगा से मिलती है| गए्डक मे सालग्राम 
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मिलते हैं इसलिये उसे सालग्रामी भी बोलते हे । कहते है कि हि- 
मालय के उत्तर भाग में मुक्तिनाथ के पास गएडक के किनारे जो 
एक पव्वृत है यह नदी सालग्राम को उसी में से बहालाती है। हिन्दू 
ते सालग्राम -को साक्षात विष्णु का अवतार समझते है, और आं- 
गरेज लोग उसे अमोनेट कहते है, ओर बतलाते है कि जिस को 
हिन्दू चक्र का चिन्ह जानते है वह तूफान के समय में जो सब समुद्र 
के जीव पहाडो में दवगए थे उनमे से एक प्रकार के छोटे से जानवर 
का 'निशान है । इस जाति के जानवेर अब तक भी समुद्र मे मौजूद है 
ओर इस प्रकार के अद्डित पत्थर ओर भी बहुत पहाडो मे मिलते है । 
सणडढक में तेरता और करतोया में नहाना हिन्दुओ केमत बमूजिव मना 
है, ओर इसी तरह करमनाशा का, जो एक छोटी सी नदी बनारस और 
विहार के जिलो के वीच बह कर गंगा मे गिरती है, पानी छने के लिये 
मनाही- है । चरबल जिसे सरक्षत मे चमेण्वती लिखा है, ओर सोन 
अथवा शोण, यह दोनों विध्याचल से निकल कर पहली तो इटावे से 
वारह कोस नीचे जमना मे गिरती ऐ और दूसरी श्रय्‌ ओर गएडक के 
मुहानों के बीच मे छपरे के साम्हने दक्षिण से आकर गेगा मे मिलती 
है । सिन्धु नदी, जिसे अटक का दयो और अंगरेज़ लोग इणए्डस कहते 
' है, हिमालय के पार गारु-शहर के पास कैलास पव्वेत की उत्तर अलक्ू 
से निकली है, और सत्तरह सौ मील से ऊपर वह कर कई धारा हो, 
कि जिस में सव से वड़ी का पाट मुद्दाने पर छ कोस से कम नही है,हि- 
न्दुस्तान की पश्चिम दिशा में समुद्र से मिलती है। अटक के नीचे - 
पहाड़ो में जगह की तंगी से यह दरिया वड़े ज्ञोर शोर से वहता है, 
ऐाट वहां पर कुछ ऊपर पांच सो हाथ होगा, पर पानी बहुत गद्दरा 
और नावो को उस जगह मे बड़ा ही ढर रहना है. जो कही पहाड़ से 
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टक्कर खावें तो एक दम में टुकड़े टुकड़े हो जावे। हिन्दओं के धर्मशास्र 
म॑ सिन्धु-पार जाना मना हूँ, लेकिन काम पड़ने से सब जाते है, वरन 
अगले ज्ञमान म॑ हमार दृश के राजाओं ने सिन्धु पार उतरकर बहुत 
मुल्क फतह किये है। केलम चनाव रावी व्यासा और सतलज ये पा चो 
नदिया हिमालय से निकलकर सब की सब्र इकट्ठी परचनद के नाम 
से मिट्ठनकोट के नीचे सिन्धु मे गिरती है, और इन्हीं पांच नदियों 
से सिचा हुआ देश पंजाब अथवा पंचनद कहलाता है।इन में से एक 
सतलज तो हिमालय के उत्तर भाग में 'मानसरोवर के पास रावण 
हद से निकली है, और वाकी चारो हिमालय की दक्षिण अलंग 
से निकलती है । केलम, जिसे शास्त्र में वितस्ता लिखा है, ओर कुछ 
ऊपर चार सो मील वहकर कंग से दस कोस वीचे चनाव मे मिल 
जाती है, और रावी भी जिसका संस्कृत नाम ऐरावती है, कुछ ऊपर 
चार सौ.मील वहती हुई मुलतान से वीस कोस ऊपर इसी चनाव से 
आमिलती है। व्यासा जिसे विपाशा भी कहते है, अभयकुणड से 
निकल अनमान दां सो मील वहकर हरक पतन के पास सतलज 
से मिलती है, उसकी थाह मे चोरवाल अकसर जगह हूं इस कारन 
'जाड़ो में जव पानी घट जाता है पायाव उतरन में वहुत खबरदारी 
रखनी पड़ती है वरन किनारो पर संभल संभल के पेर धरते हं, पग- 
इंडी से कदापि बाहर नही जाते, नहीं तुरत वाल में गड जाब, और 
सतलज, जिसका शुद्ध नाम शत्रु है, कुछ ऊपर आठ सो मील बह- 
- कर वहावलपुर के बीस झोस नीचे चनाव से मिल पजञ्नद के नाम 
से अनमान तीस कोस वृद्द कर मिदट्ठन कीट के नीच, जसा कि अभी 
ऊपर लिंख आए है, सिन्धु म जा गिरता। ह | चनाव, जिस सम्कृत 
मे चन्द्रभागा कहते हैँ, हिमालय मे अपन निकास से |मद्गन काट 
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तक कछ ऊपर छ सो मील लम्बी है। पहाड़ में इन नदियों के द- 
पियान जहा पत्थर से पानी टकराने के सबब नावो का गुजर हर्गिज 
नही हो सकता ऋले अथवा छीके पर पार ते है, यां मश॒कों पर 
चढ़कर उतर जाते हैं । झूला उसे कहते है कि जो नदी के एक 
केनारे से दूसरे किनारे तक वरावर कई रपा बांधकर उन्हें सख्ता से 
पाद देते है, आदमी उन वख्ता पर अपने पाव से चलकर पार हो 
जाते हैं, यद्यपि अजनबी आदमी को इन पर से जाने में वडा डर 
लगता है, क्योकि चोडान उसका बहुपां हाथ दो हाथ से अधिकः 
नही रहती, और पाद नदियां का से सौ दो दो यो हाथ होता है, 
और सहारा हाथ से थामने का कंबल उन्हीं रस्सों का मिलता है; 
पर छीका इस से भी बुरा है वह एक रस्सा होता है, इस पार से 
उस पार बैधा हुआ, ओर उसम एक छीका लटका हुआ, ओर फिर 
छीके में एक रस्सी वधी हुई आदमा उस छीके मे बठ जाता ह६, 
तब मढलाह उसे उस रस्सी से, जिसका एक सिरा उस छीके मं 
बेधा हुआ और दुसरा दूसरे किनार पर उनके हाथ में, रहता है, 
खीच लेते हैं; जब छीका बीच में पहुंचकर रस्सी के ऋटथ्का से हिं- 
लंने लगता हैं और नीचे दर्या समुद्र की तरह पत्थरा से टकराता 
हुआ देख पहुता है, तव अनजान आदमी का ती होश उड़ जाता ह, 
और क्योंकर न उडें, क जा रस्सी सटे, तो मीयां वीच है। म लढ 
कते रह जांय ओर जो र॒स्‍्ता ग्ठे तो फिर दग्गे में ग़ोत्ते खाँय । 
मशक प्र ऐसी दहशत नहीं है, जहा पाना का जोर वहत नहीं होता 
ब्रह्म॑ मल्‍लाइ, ज़िसे पहाड़ में दयीई कहते हैं, अपनी मशक पर पेट 
के बल पड़ जाता ई और पार होनेवाला उसकी पीठ पर दुजानू हा 
बैठता दै बह मल्‍लाह अपने पेरा का तो पतवार बनाता हैं, ओर दोनों 
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हाथो में दो चप्पू रखता हे, उन्ही से खेकर पार पहुँच जाता है । यह 
मशक रोक अथवा बेल के चमड़े की वनती है और वहुत बड़ी होती 
है। ब्रह्मपुत्र जिसे तिब्वतवाले सापू कहते हैं, मावसरोवर के पात 
हमालय का उत्तर अलग से निकलकर कुछ ऊपर सोलह सा मील 

बहता हुआ समुद्र के पास आकर गगा में मिल जाता है| नमदा 
शोण के उद्म-स्थान से पास ही निकलकर ७०० मील वहठीं हुई 
भर्डीच के पास खम्मात की खाड़ी में जा गिरती है; ओर उसके मुहाने 
से कुछ हर दक्षिण सूरत से दस कोस नीचे तापी भी जो वैतल के 
पास पहाड़ से निकली है, साढ़े चार सो मील वह कर समुद्र से मिल 
गई है । महानदी नागपुर के इलाक़े से निकल कर पांच सौ मील 
वहती हुई कटक के पास कई धारा होकर समुद्र में गिरी है। गोदावरी' 
पश्चिम घाट में त्रिम्बकक से निकलकर वरदा और वानगेगा को, जो 
दोनो नर्दियां गोदवाने के इलाके से निकली हैं, लेती हुई नो सो 
मील वहके राजमहेन्द्री के नीचे समुद्र से मिली है । कृष्णा भी उन्हीं 
पहांडों मे सितारे के नजदीक महावलेश्वर से निकलकर मालपवे 
शतपव भीमा, जिसे संस्कृत में भीमरथी लिखा है) तुंगभद्रा इत्यादि 
नदियों को, जो उन्हीं पश्चिम घाट के पहाड़ों से निकली है, लेनी हुई 
सात सौ मील वहके मछलीवन्दर के पास समुद्र से मिल गई है। 
जितने क्रिस्म के कीमती पत्थर हीरा लसनिया इत्यादि इस नदी के 
वालू मे मिलते है उतने और किसी में भी हाथ नहीं लगते ) और 
कावेरी नीलगिरि में उतकमन्द अथवा उटकमरणड से निकलकर कुछ 
ऊपर चार सो मील वहती हुई तिरुचिनापतली से थोडीदूर आगे 
समुद्र में खय गई है| दक्षिण के पहाड़ी म इन कृष्णा कावेरी इस्यादि 
नदियों के टर्णियान जहां नाव का गुजर नहीं हो सकता, वास की 


हिन्दुस्तान _ । है है 
टोकरी में, जो चमड़ों से मद़ी रहती हे; बैठकर पार उतरते हैं। नि- 
दान मुख्य नदियां तो यहीं हैं जिनका वर्णन हुआ, और बाक़ी 
छोटी छोटी तो इतनी हैं कि जिनकी गिनती वतलाना भी क- 
ठिन है, पर उन में से बहुत इन्ही ऊपर लिखी हुई नदियों में 
'मिल गई हैं। हिन्दुस्तान की नदियां बरसात में सब बढ़ती है, पर 
जो हिमालय के. बर्फी पहाड से निकली हैं, थे गर्मी में भी बफ़े गलने 
के संबब कुछ थोड़ी वहुत बढ़ बॉती हैं | नक्शे में नदियों का वहा 
देखने से देश का ऊंचा नीचा होना भी बखूबी मालूम हो जाता 
है, जहां से नदियां निकलती हैं वहां अवश्य पहाड़ अथवा ऊंची 
धरती रहती है, और जिधर को पे बहती है वह उस से नीचीं 

आर ढोल होती हैं ॥ ४ 
नहर वीं इस मुछक में दोही हैँ एक तो जमनीं की जो पहांड़े 
से काटकर दिल्ली मे लाये हैं, और जिसका एक सोता पश्चिम में 
हरियाने तक पहुंचकर बहां रेगिस्तान मैं रंवप जाता है, और दूसरी 
गंगा की, जो हरिद्वार से काटकर दुआवे में लाए है । पहली तो 
फ़ीरोज़शाहतुगलक, जो सन्‌ १३४१ में तख्त पर बेठा था, पहाड़ 
से सफेदों के परगंने तक जो दिल्ली से अनुमार्न तीस क्वोस होवेगा, 
ओर शाहजहां सफ़ेदों से दिल्ली तक लाया था, लेकिन फिर बहुत 
दिनों तक वेमरस्मत पढ़ी रहने से विलकुल खुश्क होगई थी, सो 
अब सरकार अंगरेज़ी ने वस्रवरी मरस्मत करा दी, और पानी उसी 
तरह से जारी हो! गया, लोगो को वड़ा आराम हुआ दिल्लीवालों 
के मानों सूखे खेत फिर लंहइलहाए ओर दूसरी सरकार की तरफ 
से वनंकर तैयार हुईं है। इस नहर के तेयार होजाने से अब दुभिक्ष 

अन्तवेद में कभी न पडेगा ॥ 
| 
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भील हिन्दुस्तान में वढ़ी-कोई नहीं और छोटी छोटी भी बहुत 
मम हैं। चिलका कटक, के. पास चोंतीस मील लम्बी आठ मील 
चौड़ी है; पानी खारा, और कुछ न्यूनाधिक दो लांख मन: नमक 


हर साल! उस से वहां तैयार होता है पह्नीकाट अथवा पलियाकट, 


जिसे, कोई मलुयघाट भी कहता है इतती ही. बडी करनाटक अथवा 
करण्णाट देश। में है कोलेरू कृष्णा और गोदापरी के बीच में छया- 
लीस, मीलः लम्बी ओर चोदह मील. चौडी होगी ॥ सांभर जयपुर 
ओर जोधपुर की अमलदारी,के बीच में वीस मील लम्बी ओर 
दो मील चौड़ी है। सांभर नमक उसी में पेदा होता है जब गर्मी 
में उसका पानी सूखता है तो उसके किनारों'.पर यह नमक जम 
जाता है, लोग खोद कर उठा लाते हैं, और बहुधा उसके किनारों 
पर क्यारियां वताकर उन मे उसका पानी. ले आते हैं बही पानी 
सूखथकर नमक बन जाता. है ऊलर कश्मीर के इलाके! में सोलइ मील 
लम्बी और आठ मील चौड़ी और गहरी इत्तनी कि अबवः तक किसी 
ने उसकी थाह. नही पाई बितस्ता एक, तरफ से उसका' पानी लेती 
हुई वही है सिंघाड़े उस में वहुत होते है ॥| 

अब सोचना चाहिये कि जिस देश में इतनी नदियां बहती हैं और 
पानी की ऐसी इफरातं है फिर ज़मीन उपजाऊ और उबरा क्‍्योन 
हो, ओर यहीं कारन है कि जो इस देश की धरती शस्यजनक ओर 


जन ++>०+म>>०> 


गि कक न. 


बहुफलेा होना सारे संसार में मरूयात होगया, बरन और उपजाऊ 


ठेशों का इसे उपमा ठहराया यहां साल में दो फसल और कहीं 
तीन तीन फसल भी काट्ते हैं, और ऐसी विरली वस्तु है कि जो यहां 
पैदा न हो। वर्फिस्तान और रेगिस्तान मेदान और कोहिस्तान, स- 
मुद्र से निकट, और समुद्र से दर, गम ओर सदे ख़ुश्क और तर, 


॥॥] | 
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सव तरह के मुरेकों के अन्न फल फूल ओर ओपषधि यहां मौजूद है, 
मनुष्य की-सामथ्ये नहीं जो यहां के जगल पहांड़ों की जड़ी बूटियों 


का सारा भेद जानलेवे, या जितने प्रकार के हृक्ष उनमें होते हैं सब 


की गिनती करे, केवल वेसब्‌, कि जो सदा हम लोगों के काम में आति 
हैं उनके नाम नीचे लिखे जाते-हैं। खेत में यहां जब गेहूँ चावल चना 
ज्वार बाजरा मंग मोट मछी उ्दे मसर मटर कोदो किराव अरहर मरुआ 
तिल तीसी राई सरसों जीरा सौंफ अजवायन धनियां काहू कांसिंनी 
मेथी केगनी सांवां चैना कोलथ बाथू फाफरा रग्गी सोंठ हलदी सन 
तमाकू मजीठ मिरचा कुसुम कपास पोस्त नील ऊंख केसर कचर रेंडी 
अरबी शुकरक़न्द ज़मीक़न्द रतालू बडा खीरा ककड़ी तुरई आरिये 
कंदूदू कोहड़ा पेठा तरबूज़ खरबूज़ा भिडी बेड़ा सेम आलू गोभी पल- 
बल करेला मूली गाजर शलगम पयाज लहसन हींग चुक़न्दर आदी- 
चर्क वेगन ओर बाग और जंगल पहाड़ में सेब नाशपाती पिही गरि- 
लास बादाम प्स्ता अंगुर आलूचा आलूवुखारा शाहदाना शुफ्रताल 
शहतृत ज़देआलू अखरोट आम अमरूद अनार आमलेी कोला स॑- 
न्तरा जामन गुलावजामुन लकाट लीची फांलसा खिरनी केला क- 
मरख अंजीर शरीफा नींबू चकोतरा अनम्नास पपीता कटहल बदहल 
करोदा हड़ बहेढ़ा वेर वेल इस्टावरी मको रसभरी कैफल ताढ़ खजूर 
नारियल सुपारी तेजपात छोटी वढ़ी इलायची जायफल जाबत्री - 
दारचीनी क्रहवा सागू चन्दन रक्तचन्दन कालीमिच केबराबचीनी 
कपूर जटामासी अगर गुग्गुर धूप लोवान मुसव्बर सागोन बाल 
सीसों तुन नीम इमली महुवा कीकर' पाकर खेर तीख़र चिरोॉजी 
पलास राठा सेमल बड़ पीपल कदम्व॒ कचनार केत आप्रढ़ा जरूपाई 
अमल॒तास मोौलसिरी चम्पा हार॒सिंगार चील चिलगोजा केलो का- 
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यल-रो वान वरास देवदार कक्कड़ महरू मोजपत्र वेदमश्क चना 
सफेदा सब वांस वेत नर्कट कुश कलम दूव वनफशा चाय मि 
हदी भाग पतूरा पान टटा फाक करील आक। भड़वेरी, फुलवारियों 
में गुलाव केवड्ा वेला चंवेली जाही ज़ही सेवती मदनवोन “मेगरा 
रायवेल नगिस सुगन्वेरा सेवती सोसन 'गेदा गुलंदावदी गलमेहंदी 
गुलदुपहरिया गुलअव्बास गुलखरु लटकन भक्रूमका इमरैलिस ढेलि- 
या, और पान्ती मे कमल कमोदनी: मखाना शोला सिघाड़ा करेरू 
इत्यादि वहुतायत से होते है। सिवाय इनके वहुत से फल फूल के दक्ष 
अब अगरेज लोगों ते दूसरे मुल्को से लाकर इस देश मे लगाए 'है, 
ओर लगाते ज्ञात है, कि जिन का हिन्दी ,े नामही नहीं मिलता । 
डाकृतर वालिच साहिब ते चार सो छप्पन मकार की लकड़ी, जिंन 
से यहां काठ की चीजे बनती हैं इकट्ठी की थीं।सहारभपुर मे सारी 
वाग़ के दर्मियान पांच हजार क्िस्प से ज़ियादः और कलकत्ते में सकोरी 
बाग के दर्मियान जिसका घेरा प्राय: तीन कोस का होवेगा, दस हज़ार 
क्रिस्म से अधिक हृक्ष विरुष लगाये हैं और डाकतर वेट साहिव केवल 
मन्दराज़ हाते से लाख किस्म से ऊपर पेड़ बूटे इकट्ठे करके इंगलिस्तान 
को लें गए। गेहूँ नागपुर का मसिद्ध है ।यावल वाड़े का सा, जो 
पिशौर के जिले में है, कहीं, नहीं होता, पुलाव बहुत सुम्बाद और 
सौगन्ध वनता है, सेर भर चावल सेरही भरघधी सोखता है, ओर फूल 
कर चार सेर के वरावर हो जाता है। चना कोलथ वाघू फाफरा ये 
घारों अदना क्रिस्म के अन्न केवल हिम्रालय के पहाड़ी-देशों में होते 
है और रुगी दक्षिण के पहाड़ों में | तम्बाकू मिला सा कहीं नहीं 
शैता, इस प्रैंड़ का यहां प्रहले कोई नाम भी नहीं जातता था, जहां- 
गौर बादशाह के इश्तिहार से ज़िंसका ज़िकर उसने अपनी किताब में 


ता 
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लिखा है मालूम होता है कि यह काम की चीज़ पहले ही पहल उसके 
अथवा उसके बाप अकबर के समय मे फरंगी लीग अमरिका से लाए। 
अब तो इतनी फेलगई कि लोगों को इस बात का निश्चय आना 
भी कठिने है | कपास यत्रपि अमरिका में भी होता है, परन्तु पुराने 
महाद्वीप के सव मुल्कों मे इसी भारतव॒षे से फैली । सिकन्द्र जब सत- 
लज तक आया था वो उसके साथवालों ने कपास के पेड़ देखकर बड़ा 
अचरन माना, ओर अपनी किताव मे उसका नाम ऊनका पेढ़ लिखा, 
और उसकी यह टीका की कि यूनान में जो ऊन भेड़ियो 'की पीठपर 
जमता है वह हिन्दुस्तान भें पेड़ों के बीच फलता है वेचारो ने रूह 
पहले कभी न देखी थी, केवल पोस्तीन ओर ऊनी वस्र पहनते थे। यहा 
रु मालवे के दामियान बहुत पेदा होती है | पोस्‍्त जिससे अफगून 
निकलती है मालवे मे बहुत होताहै, ओर घहां की अफयून अव्वल 
क्रिस्म की गिनी जाती है, सिवाय इसके वनारत ओर पटने के आस 
पास भी वोया जाता है | नील तिरहुत में वहुत्त होती है। ऊर इसी 
जगह से वहुत विलायतों मे फैली हे। पुराने यूतानियोंने इस मुल्क 
की चाशुनी खाकर बड़ा आश्चय माना, ओर किनसावों मे लिखा कि 
हिन्दुश्तान के आदमी भी मक्खियों की तरह पेढ़ो के रस से शहद 
'वनाते है। केसर की खेती कश्मीर के पामपुर परगने मात्र में होती 
है, ओर कहीं नहीं जमती, वहां केसर ऊंची जमीन पर बोते हैं जिस 
में पानी विलकुल न ठहरे और सींचते कभी नहीं, जड उसकी पयाज 
के गद्टे की तरह होती है, और वही गद्दे वोए जाते ह पेड़ और पत्ते 
उसके कुश घास से मिलते हैं, ओर फूल ऊदे रंग का कार कार्तिक 
में खिलता है, उसी फूल के भीतर पीली पीली यह केसर रहती हैं। 
कश्मीर में केसर पन्दरह रुपये सेर मिलती है, और चालीस पचात 
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हज़ार रुपये की पेदा होती है। तरबृज्ञ मधुरता में इलाहाबाद का 
प्रसिद्ध है, ओर खखूज़े जमाली आगरे के | आलू और गोभी भी 
हिन्दुस्तान की तरकारी नहीं हैं, तम्बाकू की तरह अमरिका से शा 
गई | शलगम मुटान में बहुत वड़ा और मीठा होता है। पयाज़,वर्सा 
की पसिद्ध है। हींग का पेड सिन्ध और मुलंतान की तरफ होता है। 
सेव नाशपाती विहदी गिलास बादाम पिस्ता अंगूर आलूचा आलू 
बुखारा शाहदाना शफतालू शुहतृत जर्दालू अखरोट ये सब कश्मीर 
में बहुत अच्छे और कई प्रकार के होते हैं, ओर हिमालय के तटरप 
दूसरे ठंढे मुर्कों में भी मिलते हैं पर गिलास कश्मीर के सिवाय और 
कहाँ नही होता वहुत नाजुक और वहा के मेवों का सर्दार है, फतल 
उसकी पन्दरह बीस रोज से अधिक नही रहती, सावन के महीने में. 
फलता है | अंग्र कश्मीर में, किश्मिश बहुत अच्छा होता है, बीज 
बिलकुल नहीं गुच्छे का गुच्छा शुब्बेत की घट 'की तरह निगल जाओ 
प्र कनावर सा इस बिलायत में कही नहीं होता, गुच्छे और दाने 
भी वहुत बडे और मीठे होते हैं और वहां सस्ते भी इतने कि चार 
पैसें को एक आदमी का वॉक लेलो । शुफ्रताल॒ चम्वे से विहत्तर 
दूसरी जगह नहीं फलता,। आम वम्बर के वरावर कही नहीं होता, 
पर बनारत और मालदह का भी बहुत प्रसिद्ध हे, इस मुठ्क का 
खास मेवा है, दूसरी “विलायत में नही मिलता, और दुनिया के सब ] 
मेवों का सिरताज है, इसका नाम अम्ृतफल लोगों ने बहुत ठीक॑ 
रकवा, अमृत भी उस से अधिक सुस्वाद न होगा, बढ़े आम सेर 
सेर से भी ऊपर वज़न में उतरते है । आमला और अमरूद वनारस 
में बहुत तोहफ़ा होता है। कोला सिलहट सा उमदा और मीठा कहीं 
नही पाया जाता, ओर वहां इसके जंगल के जंगल खंढ़े है, रुपये 


/ 
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ु के हज्ञार इज़ार तक बिकते हैं । कटहल इतना बढ़ा होता है कि 
शायद ऐसे बैंस क्रमजोर आदमी से तो उठ भी न सके | इसटावरी 
“मक्ों रसभरी और कायफल उत्तराखण्ड के देशों में भ्रच्छे होते 
: हैं । हृड़ बिलासपुर की मशहूर है, पर सूखी हुई दो तोले से भारी 
/ नही होती । ताढ़ दक्षिण पाई-घाट में इतने बड़े होते हैं कि उसके 
» दो तीन पत्तों से छप्पर छा जावे । नारियल और सुपारी समुद्र के 
५ सथ्स्थ देशों में जमते है दूर नहीं होते। तेजपात इलायची जायफल 
' जावती दारचीनी क्रहवा सागू चन्दन रक्तचन्दन ओर कालीमिय 
£ के दरखझ्त, दक्षिण देश में विशेष करके तुलब केरल कच्छी ओर 
४ त्रिवद्जोडू के दर्मियान होते हैं | तेजपात ओर बड़ी इलायची नयपाल 
॥ भें भी इफरात से उगती हैं । सागू के दरख्त की टहनियां काटकर 
| उन्हे पानी में कूटते मिगाते ओर धोते हैं, उनका जो सतत निकलता 
हे है उसी को चलनी से गम तबों पर चलाते हैं, वह भुनकर दाने दाने 
| सा हो जाता है और सागूदाने के न/म से विकता हैं। चन्दन और 
॥ 'क्तचन्दन के पेड बहां पश्चिमघाट में मलयागिर पर बहुत हैं, चन्दन 
॥ ” जो वस्तु रहे उस से कहते हैं कि कीढ्ा और मोचो नहीं लगता 

इसलिये हथियार इत्यादि चीज़ों के रखने के लिये' जिस में मोर्चा 

अथवा कीडा 'लगने का ढर है अमीर लोग चन्दन के सन्दृक़ वन- 
॥ वाले हैं | पथरेली-घरती में चन्दन के पेड़ अच्छे होते हैं, और सब 
से अधिक उत्तम चन्दन उन पेडो में उस स्थान का है जो धरती के 
नीचे ओर जड़ों से ऊपर रहता है, ओर जिसका रंग ख़ब गहरा होता 
है । चन्दन काटकर महीने दो महीने तक वहां मिट्टी में दाव रखते 
हैं। हिक्मत उस म॑ यह हैं क्रि ऊपर का छिलका जो नाकारा होता 


हैँ विलक॒ुत्न दीमक खालेती हैँ, आर खशवदार गदा विलकल वाकी 
| 
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रह जाता है | कालीमिन्न आशाम, में भी वोते हैं, और कं 
का दरख्त मनापुर मे जमता है। अंगर सिलहट के जगले में और 
गुग्गुर अर्थात्‌ गूगल सिन्ध -में-होता है | लोवान के, पेड बिवा- 
ड्रोडू में और मुसव्बर के दरख्त काँगड़े मे बहुतायत से हैं । सागौत 
की लकडी कै जहाज़ वनते है। इसलिये बह बड़े कामकी चीज़ है, 


' ग्रह इक्ष बहुधा पश्चिम घाटपर और चित्र गांव में समुद्र'के निकट 


# 


होता हे ओर साल जिसका हरिद्वार के पास पहांडकी तराई में बढ़ा 
भारी जंगल है अक्सर इमारत के काम में आता हैँ। खर तीखेर 
चिरोजी वहुधा विन्ध्य के पहाड़ में आर चील चिलगोज़ा, अथात 
नेवज़ा, केलो कायेले रोबान,वरास ;देवदार ककड़ भहरू भोजफा। 
हिमालंय के पब्वेत में होते हें । चील का गोंद विरोज़ा और तेल 
तारपीन कहलाता है, पहाड़ी लोग भशाल ओर वत्तीकी ,जगहेँ रात 
को उसीकी, लकद़ी जलाते हैं । केलों कायल आर देवदार ये तीनों 
समोवर की क्रिस्म है, और. सात सौ हाथ से भी अधिक ऊंचे होते 
हैं। वान को अंगरेज़ी म॑ ओक कहते हैं । बरासके फूल लाल लाल 
बहत बढ़े और सुहावने होते है । भोजपत्र उसी जगह होता है जहा 
से वर्फिस्तान का आरम्म हैं, वारह हज़ार फुट से नीच कदापि नहीं 
उगता । वेदमुश्क चनार और सफ़ेदा ये कश्मीर के दक्ष हैं; वेदमुश्क 
से केवड़े की तरह अंक मिकालते है, वह केपड़े से भीं अधिक गुण 
रखता है । वेत॑ पश्चिम घाटके पहाड़ों में ९२५ फुट तक लर्म्वा होता 
है। चाय के पेढ़ अब सकार की आज्ञानुसार देहरादून ओर कांगडें 
के पहाडो में लगने लगे हैं, पहले चाय चीन क्रे सिवाय और कहीं 
नहीं होती थी, पर अब जान पढ़ता हैं [कि इन उत्तराखंड के पव्व 

दों में भी वेसी ही हो जायगी | सकार ने इस वात के लिये वहुत 
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रुपया खच किया है, ओर उसकी तैयारी के वारते चीन से घुलाकर 
बहां के आदमी नौकर रह्खे हैं. क्योंकि जब पेढ़-से पत्ते तोढ़ते हैं 
तो उनको आग पर गम करके हाथों से मसलने में बढ़ी चतुराई चा- 
हिये, कई वार उनको आग पर सेकना पड़ता है और कई वार हाथों 
से मलना, अनाड़ी आदमी से यह काम कभी नहीं बन पढ़ता, 
आशाम के ज़िले में भी बो३ जाती है। पान इस मुल्क की तोहफा 
चीज़ो में गिना जाता है, वरन यह भी एक रत्न कहलाता है | म- 
खाना पुरनिया के तालाबों में फलता है। गुलाव ग्राजीपुर आरे 
अजमेर में बहुत होता है, और चंवेली जौनपुर औरः बाढ़ में । पर 
सब से अधिक आश्चये का पेढ़ हिन्दुस्तान में वढ़ है कि जिसकी 
प्रशंसा दूसरी विलायत वालो ने अपनी कितावों में बहुत ही लिखी 
है जिस किसी स्थान में जल के समीप कोई पुराना वढ़ रहता है 
ओर उस पर मोर और बन्द्र नाचते कूदते हैं अतिरम्य और सुहावना 
होता है और उसकी वहुत सी टहनियां नो धरती में जड़ पकड़ती 
हैं मानों दालान ओर वारहदरियां वन जाती हैं, एक बढ़ का पेड़ 
जिसे लोग तीन हजार वरस का पुराना वतलाते हैं, नमैदा नदी के 
किनारे भड़ोच के पास इतना बड़ा है कि जिस के नीचे सात हज़ार 
आदमी अच्छी तरह आराम से देशा कर सकें, उसका घेरा माय 
चोदह सो हाथ का होवेगां, और उसकी टहनियां जो धरती में जड़ 
पकड़ गई हैं तीन हज़ार से कम नहीं । नाम उसका वहांवाले कबीर वड़ 
कहते हैं । सिवाय इसके छपरे से पश्चिम जहां सरयू गेगासे मिलती 
है मांकी-नाम वस्तीकेपास एकवड़का पेढ़ इतना वड़ा है किजिस 
की छाया गर्मियों में दो पहर के समय १२०० फ़ूट के पेरे में पढ़ती है।॥। 
जानना चाहिये जहां तृण और जलकी रेसी वहुतायत होगी वहां 
द्व 
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पशु पक्षी भी अधिक रहेंगे। जंगली जानवरोगें सिह वाघ वधेरा चीता . 
' हाथी गेंडा,अरनां रीक सूअंर भेड़िया हिरन घारहसिहा रोक पोढ़ा। 
साही गीदड लोमढ़ी खरगोश सियाहगोश बेनविलाब ऊद्विलाब 
तरह वतरह के वन्द्र ओर लंग्र कस्तूरिया बरड़ कक्षढ़ सकीन घो 
डइल सुरागाय ईलं'गिलंहरी नेवला गिगट, और घरेलुओ में घोड़े 
गधे ऊंट खच्चर गाय भेंस भेड़ी बकरी हुंम्वे कुत्ते विल्ला, ओर पक्षियों 
मे मनाल जीज़राना खलीज पलास कस्तूरा ओंकार नूरी बांधनू व 
कोर तीतर बटेर मु्गे'मुगाबी सारसबगला बतक चकंवा लाल वुरू 
बुल लवा तोता मना काकातूआ मोर क्रोकिलां अगिन श्यामा कोयल 
पपी्श वाज़ वहरी शिकरा शाहीन गिद्धं-चील कोआ -हुद हुंद 'खख्जन 
'बय्ा' गौरय्या| पिडक़ी, कबूतर, इनके सिवाय चूहे छछूंद्र' चिमगादड़ 
'सांप अजगर विच्छु गोंह कनखज़्रा मच्छर पिस्सू मक्बी शहदकी 
/मक़खी भिड भोरा जुगनू तितली दीमक, ओर रेशम क्रिमिज्ञ और 
'लाखके कीडे भी इस देश में बहुत होते. हैं । नदी ओर तालाबों में 
मछली -मेंडक जोक/और कच्छुए रहते हैं । ओर बड़े दर्याओं में 
मगर और घड़ियालों का डर है । दक्षिण में समुद्र के (किनारे कोडी 
और मोतीवाले सीप भी होते हैं। हमने सिंह और बांघ मिन्न भिन्न 
लिखाहै, यद्यपि तहुतेरे लोग वरन किंतनेही कोशकत्तोमी इन दोनों 
के बीच भेद नहीं करते पर सिह. वह है जिसे संस्कृत में केसरी और , 
फारसी में, शेखखबदर औरे.अंगरेज़ी मे छायत कहते है | उसकी गन पर 
केसर अर्थात घोढ़े'की यालों के से वहुत॑ से भव॑ड़े फबडढ़े वांल रहते है 
:और शेर से अत्यन्त अधिक वल पराक्रम और साहस रखता है, “ये 
'जॉनंवरः अब वहुत कम रहगंए, कभी कभी .हरियानेके जंगलों में मिल 
जाते हैं।। और बाघ,वबह हैः जिसे फारसी में शेर कहते हैं ओर 'जिससे 


जा 
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तमाम तराई और सुन्दरवन भरा पढ़ो है,। चीता यहां के रोजा लोग 
हिरन मारने के लिये पालते हैं । शिकार के.समय इस जानवर की 
धआंखों मे पट्टी बांध वहली पर बिठा साथ ले. जाते हैं, जब- किसी 
तरफ़ हिरनों का ऋुएणड निकलता है तो तुरन्त उसकी आंखसे पढ्टी 
हटा देते हैं, और वह विजली की तरह लपक कर उन में से, एक को 
जा ही दवाता है। हाथी और मेंढे रंगपुर सिलहट आशाम, त्रिपुरा 
और चटगगांव के जंगलों मे बहुत हैं, पर,हाथी दक्षिण के जंगल में 
बहुत अच्छा होता है, और हिमालय की तराई में जो पकडा जाता: 
है बह ऐसा बड़ा. ओर उसका चिहृरा इतना उभरा हुआ नहीं रहता |. 
दाथी-पकड़ने के लिये जेगलो में गढ़े खोदकर मिद्दीते वे मालूम ढक 
देते हैं, जव हाथियों का कुण्ड उधर आता है तो जो उनमें गिर रह- 
ता है उसी को पकड़ लाते हैं । पर सुन्दर बनके पास ज़मीन दलद्छ 
होने, के कारन गढ़ा खोदना कठिन है, इसलिये हाथी के पकड़नेवाले 
चालीस पचास आदमी इकट्ठे होकर पलेहुए हाथियों पर सवार बड़े 
बढ़े मज़बूत रस्सो के फन्दे वनाकर जंगल में जाते हैं, जब जंगली हाथी 
इनके हाथियो के मारने के लिये हल्ला करके आते हैं तो ये उनको फन्दे 
में फसां लेते हैं, कोई उसकी गरदन में रस्ता ढालना है और कोई उस- 
की संड़ फसाता' है और कोई पेर कस लेता है, निदान उन रस्सो का 
एक एक सिरा उन्त पले हुए हाथियों की कमर में वँँधे रहने के सबब 
फिर बे जंगली हाथी भाग नहीं सकते और चारो तरफ से जकड़ जाते 
है। पर उस काम में जानजोखों :वढ़ी है इसलिये अक्सर हाथी पकड़ने 
वाले एक वड़ा वाड़ा बनते हैं, खूब मजबूत लकड़े गाड कर ओर उस- 
के गिद खाई खोद देते है, अन्दर जाने को केबल एक दरवाज्ञा रखते 
है, लेकिन बह भी इस ढव का कि जैसे जंगलो में जाने की राह रहती 


ष्फे 
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हैं, जो हाथी को मालम पड़जाय कि' यह दरवाज़ा आदमी का बनाया 
हे ,तो कदापि उसके अन्दर पैर न धरे, क्योकि यह जानवर वड़ा होश- 
यार होता है, और उस बाड़े से मिलाहुआ उसी तरह का एक ऐसा 
छोटा वाड़ा रखते हैं कि जिस मे जाकर फिर हाथी घृम न सके निदान 
जब वह वाड़े तेयार हो जाते हैं तो बहुत से आदमी उन जंगलों को जो 
घेरत हैँ कि जिनमें हाथी रहते हैं, ओर टूर दूर से इस तंरह पर ढोल ' 
इत्यादि की आवाज़ करते हें, ओर आग जलाते हैं कि उन हाथियों का 
भरे हटते हटते उसी वाड़े के दरवाज़े पर आ जाता है, और जब सारे ._ 
हाथी उस बाढ़े के अन्दर चले जाते हैं तो ये लोग तुरन्त उसका' दर- 
वाज़ा बड़ी मज़बूती से वन्दकर देते हैं, जब हाथी कोई राह निकलने 
की नहीं पाते उस वक्त जो उनको गुस्सा होता हे वह तमाशा देखने 
लाइक है, निदान कुछ दिनमें भूख प्यास और, दौड़ने से बे सुस्त और 
काहिल होजाते हैं तब अन्द्र से उस'छोटे वाड़े का दरवाज़ा खोलते 
हैं, और ज्यों'हीं' एक हाथी उसके भीतर आ'जाता है तुरन्त' उसको 
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बन्दकर देते हैं, इस छोटे बाड़े के गिंदे मचान बंधे रहते हैं, हाथी जगह 


' की तंगी से घर भी नहीं सकता विलकुल बेकाबू हो जाता हैं ये मचाना 


प्र चढ़कर अच्छी तरह उसे रस्सा से जकड़ लेते हैं, आर उन रस्ता 
को अपने सधेहुए हाथियों की कमर से कसकर तव उसे बाहर निका- 
लंते हें ओर किसी पेड़ से बांध देते है. इसी तरह एक एक करके जब 
सं हाथियों को निकाल चुकते हैं तव फिर धीरे धीरे उनको खिला 
पिलाकर आदमियों से परचा लेते हैं।आगे यहां के राजा और वाद- 
शाह लड़ाई के बक़ दुश्मन की फौज के ताम्हने अपने सधाए हुए मस्त 
हाथियों की झूंडों में दुवारे खाड़े देकर हुलवा देते थे, पर अब तोप के 
ध्यापों घेचारे हाथी की क्‍या पेश जासकती है केबल सवारी और वार- 
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दारी के काम में आते हैं | पुरु राजा ने फेलम के किनारे पर दस 
पर जंगी हाथियों के साथ सिकंदर का मुकावला किया था | आसि- 
मैला के पास सव से वड़ा हाथी जो त्रिपुरा के जंगल से पकड़ीगया 


साढ़े दस फुट ऊंचाथा, पर स्काट साहिब के लिखनेस मालृम हुआ ' 


; उन्होंने उस जंगल में बारह फुट दो इंच तक ऊंचा हाथी सुता 
[। झस के वादशाह बड़े पीटर को ईरान के बादशाह ने जो होथी 


हफ़ा भेजा था, और जिसकी खाल अब तक वहां के अजाइंबखा- 


में रकक्‍्खी है, सोलह फुट ऊंचा था मालूम नहीं कि इसी जगह से 
या था या किसी दूसरे मुल्क से आया । गेंडे से मज़बूत दुनिया में 
'ई दूसरा जानवर नहीं, इसका चमड़ा ऐसा कड़ा होताहे कि उस 
र सिवाय गोली के तीर तलवार ओर कोई भी हथियार कुछ काम 
हीं करता, ढाल अच्छी उसी के चमड़े की वनती है, इस जानवर 
 नशेर लड़ना चाहता है ओर न इसको हाथी छेड़ता, इसे जंगल 
# चक्रवर्ती राजा कहना चाहिये, यदि डील ढौल में हाथी से छोटा 
है, पर जब उसके पेटमें अपनी खाग मारता है तो फिर हाथी चित्त 
री गिर पढता है और गेंडे का कुछ भी नहीं केर सकता, यह जान- 
पर केवल घास पत्ते खाता है और जब तक कोंई इसे न सतावे पो 
पह भी किसी जीच को कुछ दुख नहीं देता । अरना भैसा भी बढ़ा 
भयानक जानवर है, किसी किसी के सींग दश फुट तक लम्बे होते 
हैं। कस्तूरिया-हिरन हिमालय के पहाडो में होता है, लोगों ने यह 
वात बहुत गलत मशहूर कर रक्खी है कि उसके पर की नलीमें जोड़ 
नहीं होता ओर वह बेठ नही सकता, ऊेसे ओर सव जानवर 
फिरते द्ौंड़ते बैठते हैं इसी तरह बह भी सब काम करता है 

में जब ऊंचे पहाड़ों पर वफे वहुत पड़ जाती है तव यह 


५ 
3 की] है 
(3 
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रता है, उन्ही दिनों मे इसका शिकार होता है, इस जानवर की नाभी । 
में एक छोटी सी यैली रहती है जिसको नाफ़ा कहते हैं उसी के श्र |, 
न्द्र कस्तूरी है, जब उसे मारकर उसके पेट से नाफा निकालते३, 
तो कस्तूरी उसमे लहू मास की तरह गीली रहती है, ध्ृपमे रखका 
सुखा लेते है, जो कस्तूरी खाने मे बहुत कडबी और तीखी हो कहे 
असल ओर जो कसेैली या दूसरे मज़ पर हो उसे वनावट समझता. 
चाहिये, और भी इसकी बहुत परीक्षा हैं। वरड कक्कड सकीन क्‍ 
ढल सुरागाय और ईल ये सव जानवर वर्फी-पहाडों के पास होते . 
हैं । सकीन एक तरह का जंगली भेडा है, लेकिन सीग उसके ऐवे 
भारी होते हैं कि एक आदमी से नहीं उठ सकते । गाय को सुर 
ओर वैलको याक कहते हैं, इनके बदन पर रीड की तरह बड़े लेवे लगे 
वाल रहते हैं और उनकी दुमका चवबर बनता है, वहां के लोग 
याक-वैलो पर सवारी भी करते हैं, जिन कठिन पहाड़ों में घोड़ा 
नहीं जा सकता वहां वे. याक पर चढ़कर बख़वी चले जाते हैं। ई 
शक प्रकार की गिलहरी है, जो चिमगादढ़ की तरह उडती है। घोड़े 
थहां दक्षिण मे भीमा नदी के किनारे जो तेलिये कुमेत सियाह जानू 
होते हैं वहुत उमदः हे और काठियाबाढ़ और लक्खी जंगल मी 
घोड़े के वास्ते मख्यात है, काठियावाड का घोड़ा कूदने फांदने में 
खूब चालाक होता है, कहते है कि उस किनारे पर कभी किसी अख 
का जहाज़ ग्ारत हो गया था उसी के घोड़ों के फैलने से वहां उन 
की नसल-दुरुस्‍्त हुई है, ओर लक्खी ,जंगल का घोंडा डील 
डौल मे वहुत बड़ा रहता है, प्रांच पांच हजार तक भी उसका दाम 
उठता है। ऊंट जोधपुर का,मसिंद्ध है, सौ कोस तक एक दिन, में जा 
सकता है। गाय भैंस गुनरात हरियाना सिन्ध मुलवान इस्यादे १ 
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 श्चम देशों की दूध बहुत देती हैं, ओर बेल भी वहां के मसि है। 
ये जानवर दक्षिण में वहेत खराबे होते हैं, कदके छोटे ओर दूध भी 
थोडा देते हैं । बर्फी-पहाडोमे भेड़ी का ऊन बहुत अच्छा और वृक- - 
री के वालके अन्दर पश्मीना होता है! ठुम्बे सिन्धु के तट्स्थ-देशों 
में होते है। पश्षियोंके दर्मियान मनाल जीजराना खलींज ओर पलास 
वर्फिस्तांब के तटस्थ पहाड़ों में, ओर कस्तूरा और आकार कश्मीर 
में होता है । मनाल देखनेमें मोरकों तरह खूब सुर, पर दुम उसकी 
सी नहीं रखता। जीजराना बूरी ओर वाघन्‌ ये भी बहुत सुन्द्र होते 
है | ओकार के सिर में सियाह परों की एक अच्छी लंम्वी कलगी 
रहती है कि जो इस देशुके अकूसर बादशाह राजा और सर्दार अपनी 
टोपी ओर पगड़ियों में लगाते हैं |चकोर बटेर मुग लाल वुलवुल 
लवा लड़ने में और तोता मेना काकातृआ आदमी की बोली-वबो- 
लने मे प्रख्यात हैं, न्री वांधनू ओर तोते इत्यादि सुन्दर-बन और 
तराई के जंगल में ज़ियादः मिलते हैं। मोर कोकिला अगिन श्यामा 
कस्तूरा कोयल और पपीहे का शब्द वहुत मधुर होताहै। वाज़ वहरी 
शिखरा और शाही अमीर लोग चिढ़ियोका शिकार करने के लिये 
पालते है । बया -अपना घोसला बढ़ी कारीगरी से वनाता है, चटाई 
की तरह बुनता है ओर तीन उसमें घर रखता है वाहर नरके लिये 
वीच का मादा के लिये ओर अन्द्रवाला वच्चे के लिये, और पेड़ 
की ऐसी पतली टहलियों से वल्कि खज्नर के पत्तो से उसे लटकाता 
है कि जिस में अएडो तक साप न पहुँच सके, वहुधा जुरनू कीड़े उठा 
लाता है कि जिस में रात को घोंसले के अन्द्र उजाला रहें, सच 
यूछों तो पक्षियों में ऐसी होशयारी किसी में नहीं यह छोटी सी 
चिड़िया आदमी के सिखलाने से बड़े बड़े काम कर दिखलाती है, 


श्८ भगाल हस्तामलक 










ते।प पर चोंच मे वत्ती लगा देवी है बदकार आदमी चुहल ; लि 
ओऔरतों की विकलियें दिखला कर इशारा कर देते हैं यह फोज[ 
उतार लाती है, धन्य है स्वेशक्तिमान्‌ जगदी श्वर जिसने ऐसी ऐव 
चिड़ियों को यह समभ् दी । सांप इस मुल्क मे वाज़े ऐस 
हैं कि जिनका काटा आदमी फिर पानी न मांगे । आर अजगर द 
क्षिण के जगलों में चालीस फ्रुट तक लम्बे होते हैं | मछलियों ४ 
कलकत्ते के वीच तपस्पा-मछली की वी तारीफ़ है, कहते हैं हि 
उसके स्वाद को कोई नहीं पहुँचती | मलवार में मछलियों की इतनी 
बहुतायत है कि वाज़े वक्त घोडो को दाने के वदल मछलियां खिला 
देते हैं। जोक दक्षिण के घाटों में वहुत होती हैं, यहां तक कि वर्सात 
में मुसाफ़िर को राह चलना मुशकिल पढ़ जाता है। घडियाल गंगा 
“में बीस हाथ तक लम्बे होते है । कौड़ियां समुद्र के किनारे इस बहू 
तायत से मिलती हैं कि समुद्र के तटस्थ देशो में चना भी कोड़ी न्‍ 
कर बनता है। मोतीवाले सीप दक्षिण देश के,नीचे समुद्र में होते हे, 
लोग ग्रोतामारकर वहुत से सीपजानवर सेकढों बरन हज़ारों समुद्र की 
थाइसे निकाल लाते हैं और गढ़े खोदकर मिट्टी से दाव देते है, जब 
थोड़ी देर वाद वे सब मर जाते हैं तव एक एक को उस गढ़े से ने 
काल कर चीरना शुरू करते हूँ, बहुत तो खालीं जाते हूँ किसी में 
मोती निकल आता है। सांप और सिह को सव कोई बुरा कहताहे , 
पर सोच कर , देखो तो इस मनुष्य का चित्त तुषप्ट करने के वास्ते 
कितने जीव मताए जाते हैं ॥ 
खान' इस, मुल्क में लोहा तांबा सींसा सुरमा गन्धक हरिताल 
'नमक कोयला ममर यशम विज्ञौर अक्नीक़ इन सव चीज़ों की मौ 
जद है, और हीरा भी वहुत अच्छा और बेशकीमत निकलता है| 


टिया 
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महा नदी के किनारे सस्मलपुर के इलाक्रे में बुंदेलखंड मे: पन्ने के 
दर्मियान दक्षिण में कृष्णा के किनारे कोलूर इत्यादि स्थानों में इसे 
की खान हैं और वह प्रसिद्ध बढ़ा हीरा कोहन्वर जो सकोर कम्पनी 
ने दलीपसिह से लेकर महारानी विक्टोरिया को नजर दिया, शाह 
जहां के समय में इसी कोलूर-की खान से निकला था, ओर मीरजु- 
मला ने वह उस बादशाह को भेट किया था, उस समय में इसका 
मोल पछचर लाख रुपया आंका गया था। पत्थर के कोयलों की 
कदर आगे तो कोई नहीं जानता था और न यहां कभी किसी को 
! इंसकी खानका कुछ गुम्ात था, पर जब से अंगरेज़ोने धृएं के जहाज़ 
; चलाए तो यह कोयला भी अब एक वड़े काम की चीज़ ठहरा, वीर- 
(कै के जिले में इसकी ख़ान जारी है, और बमंदा-किनारे के जिलों 
में भी इसका होना सावित है, सिवाय इस के ओर अनेक प्रकार के 
* बहुतेरे रंग वरंग के पत्थर मिलते हैँ कि जो अक्सर साहिब लोग 
£ अपने गहनों में लगाते है ॥ । 
6 “सिम हिन्दुस्तान में तीन हैं जाडा गर्मी और, वरतात, ओर 
! हरएक च्तु अपने अपने समय पर अच्छी बहार दिखलादी है, समुद्र 
! के तटस्थ-देश में विशेष करके दक्षिण के घाटों पर वरतात बहुत 
| होती है, यहा तक कि किसी किसी जगह में नौ नो महीने के लिये 
सारा सामान गृहस्थी का घर में इकट्ठा कर रखना पडता है, मेह की 
शिद्दत ते बाहर निकलना नहीं होता। ओर हिमालय के पहाड़ों में 
के सर्दी अधिक रहती है, जहां दफफे नहीं होती घहां भी जो पहाड़ चार 
0 पांच हजार हाथसे ऊंचे हे उनपर जेठ वेसाखम आग तापनी पढ़ती 
है। कनावर आर कश्मार म वरसात नहा होता, क्थाकि उन इलाका 
[7 के चौगिद ऐसे ऐसे ऊंचे पहाड आगये है कि वाटल जो समुद्र की 
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तरफ़ से आते हैं पहाढ़ो की जो ही,में लथ्कते रह नाते हैं पार 
होकर उन इलाक़ों में नहीं पहुँच सकते | और वाक़ी सव जिलों में 
ग्रीपम ऋतु अति कठिन होती है, लए चलन लगती हैं और परती 
तपने, अ्रमीर लोग तहखाने और खसखाने में बेठकर पंखे भल- 
बाते हैं, और गरीब वेचारे सूथे के मचण्ड ताप से व्याकुल होते है| 
आदमी हिन्दुस्तान के जवांमद और दयावान होते है यहा तक 
कि बहुतेरे लोग पश पक्षी तो क्‍या वरन ह॒क्ष को भी नहीं ह 
गर्म मुल्क के सवब मिहनत कम करते हैँ, और वहधा सुस्त और 
काहिल वरंन आराम वलव रहते है, यहां तक कि अक्सर लोंग इसी 
मसल पर चलते है ॥ दोहा ॥ 
चलिवे ते ठाढ़ो भलो वातें बेठ्यों जान । 
: वें ते सोबो भलों सोबे ते मर जान ॥ १॥ ( 
पर. बढा ऐव इन में यह, है कि सवेजन हितेषी ओर संब मंगले-| १ 
स्छक नहीं होते, अपना नाम वढ़ाने के लिये अवश्य कृए तालाब आर।| ६ 
पल इत्यादि बनवाते है, पर जो काम ऐसा हो कि इन से अकेले न|॥ 
वन सके और,दस पांच आदमी मिलकर उसे चन्दे के तार पर बन-| ते 
वाना चाहे तो उसमे उनको एक पेसा भी देना भारी पड़ जाता हैं 
निदान यहां के आदमी जो काम करते हैं सो केवल अपने नाम के | १ 
लिये, यदि उसमे दूसरों का भी भला हो जावे तो आश्चर्य नहीं, गे, 
केबल दूसरे आदरमियों के भले के लिये ये कदापि कोई काम न करेंगे, 
पिहरा इनका बादामी आंख लम्बी पुतलियां काली, नाक तीखी, कद पक 
मयाना; कमर पतली, और वाल लम्बे और काले रहते है। इस मुल| भा 
में छुछ को बहुत बचाते हैं, वहुधा जैसे कुल के आदमी होते हैं वंसा| 
ही रूप और स्वभाव रखते है, उच्च कुल-के आदमी सुन्दर और भरने 
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मानस होते हैं, और इसी तरह नीच-कुलवाले कुरूप और खोटे होते 
' हैं, पर यह बात कुछ सब जाह नहीं है, कहीं कहीं इसका विपरीत 
भी देखने मे आता है । जातिभेद केवल इसी मुल्क मे है, यह बात 
दूसरी किसी विलायत में नहीं, मधान तो ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शुद्र ये 
चार हैं, पर अब इन से सेकड़ो निकल गई  ,रुपग्ना इस मुल्क के 
आअदमियों का शादी गमी मे वहुत खचचे होता है, अर्थात्‌ लड़का 
लड़की के विवाह मे और मा बाप के क्रिया क़मे में। सिचाय इसके 
जो लोग संवुद्धी है वे अपना धन तीथ--यात्रा और दान-धरमे-करने मे 
ओर-मन्द्रि धमेशाला कूबा तालाव पुल सरा, इत्यादि बनाने मे 
उठाते हैं, ओर सदावते बिठलाते हैं, और कपूत और कुबुद्धी नाच 
रंग और तमाशवीनी में उसे उड़ा देते ह। बाक्की गुज्ञारा इनका 
वहुत थोछे से, में होजाता है, खाने पहले ओर रहने.के लिये इनको 
बहुत नहीं चाहिये, गहना पहनना और नौकर बहुत ,से रखना 
यहीं बहुधा धनी और द्रिद्री का भेद है। स्ली यहां की लाज करती 
है, और पढें में रहती हैं, आगे यह वात न थी जव से मुसलमानों 
की अमलदारी आई तब से यहां यह रस्म जारी हुई, आगे रानी - 
लोग राजाओं के साथ सभा, में बेठती थीं। विवाह इस देश में बहुत 
छोटी उमर में करलेते हैं, ओर इसी से पुरुष बहुर्धा दीघीयु और 
वलवान्‌ नहीं होते । पातित्रत धर्म इस मुल्क का सा और कहीं भी 

' नहीं, यहां उच्च कुल की स्ली कदापि दूसरा विवाह नहीं करती, 
: ब्रन अपने पति की लाश के साथ चिता पर वेठकर जल जाती थी। 
| तकार ने अब इस सती होने की बुरी रस्म को मोकूफ कर दिया। 
: आगे लोडी गुलाम भी यहां वेचे और मोल लिये जाते थे,. पर स- 
| कार के मताप से अब यह-भी अन्याय दूर होगया। केवल, एक 'दुरी 


दूँ 
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वात अब तक जड़ से नहीं गई, यद्यपि सकार उसके मिटाने में वह 
उद्यम और परिश्रम कर रही है, तथापि होही जाती है, अर्थात कोई 
कोई दुए रजएव अपनी लड़कियों को मार' डालते हैं कि जिस में 
किसी को सुसरा न बनना पढे । पहले तो जीव का सताना ही बुरा 
है, विस में पंचेन्द्रिय आदमी को मारना, तिस में भी द्धी को, ओर 
तिस में भी ऐसी अवस्था में कि जिसे देग्व के राक्षस को भी दया 
आधे, और जिसका हाल सुन कर पत्थर भी पसीज्र जाबे, और तित. 
में भी अपनी आत्मजा लड़की को | हम नहीं जानते कि ऐसे आ- 
दम्ियों को कैसी सज़ा देनी चाहिये, फांसी तो इनके वास्ते कुछ भी 
नहीं है, ये अपनी पूरी सज़ा को तभी पहुँचंगे जव रौरव वर्क की 
अग्नि मे जलेगे। हिन्दू मुर्दो को आग में जलाते है, और मुसल- 
मान मिट्टी में दावते है, पर पारसी लोग न जलाते है न दावते, थे 
अपने मुर्दों को एक खुले मकान के वीच जो केवल इसी काम के 
लिये वना है, धप मे रख देते हैं । भील गोंद 'छुवाड घागड कोल 
इत्यादि को जो जंगल पहाड़ों मे बस्ते हैं, अंगरेज़ लोग इस मुल्क 
क़दीमी वाशिन्दे अर्थात्‌ भूमिये ठहराते हैं, ओर कहते हैं कि 
ब्राह्मण क्षत्री और वेश्य उत्तर अथवा पश्चिम ते आकर पहिले सार 
स्वत देश अथाव्‌ कश्मीर लाहोर मुलतान और सिन्ध इत्यादि में 
बसे, और फिर .धीरे धीरे सारे हिन्दुस्तान में फेल गए, और इस 
वात के सावित करने के लिये बड़ी बड़ी दलीलें लाते हैं.) निदान 
यह तो हमने वे बातें लिखी जो प्राय सारे हिन्दुस्तान में मिलेगी, 
पर याद रखना चाहिये कि यह ऐसी बड़ी विलायत हे कि इस में 
एक एक सूबे के दमियान/कई तरह के आदमी वस्ते हैं, ओर जुदा 
ही रंग रूप पहनावा और चाल ढाल रखने हैं । उत्तराखण्ड के ल्‍ 
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३ मा + बट आम हक. 4) 


आदमी विशेष करके गेगा और सिन्धु के बीच भोरे सुन्दर आर 
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सीधे सादे सच्चे होते है, खिया वहां वश ऐसा रुपवर्ती के माना क- 
हानी क्विस्से को परिया को पर काटकर छोड़े दिया है | कश्मीर की 
सदा से प्रसिद्ध रही हे पर कमर उनको जरा मॉर्टी होती है जम्व 
धचस्वा कांगडा और कहत्तुर इन इलाक़ो की सब से बढ़कर है, पर 
यह हम उन्हीं लोगों का हाल लिखते ह जा वाफिस्तान से इधर नाच 
पहाड़ा म बस्ते हैं, आर नहीं ता [हमालय क्‌ उत्तर भाग मे बाफ_ 
स्‍्तान के दर्मियाव भोटिये लोग महा गलीज और अति कुरूप होते 
हैं, प्यास बुफाने के लिये भी फरनों मे माय वेलो की तरह मुंह 
लगाकर पानी पीते है हाथ से नहीं छृते, फिर बदन धोने की कोन 
बात है। पोशाक मे कश्मीर की औरतें केवल एक पीरहन अथांत्‌ 
गले का करता पर एडी तक लटकता हुआ पहनती है, ओर सिरसे 
एक विकाना रूमाल पट्टा का तरह वांध लीं है गया से पृ चपाल 
इत्यादि उत्तराखण्ड के देशो मं लोग नाटे होते है, ओर उनका छाती 
ओर कन्धा चोडा, बदन गोल' गोल आर गठाला, चिहृरा चकला 
आँख छोटी और नाक चपटी होती है, उत्तराखण्ड के मुल्का मे 
झ्विये लाज कम करती हैं, ओर सिवाय कुलीन आदरमियों के उन 
सव को वहां इख्तियार हे कि चाहे जितने विदाह कर आर चाहे 
जिस परुष के पास जा रहें, जद कोई स्री एक पुरुष को छोड कर 
दूसरे के पास जाती है तो बह पहला पुरुष उस दूसरे से कुछ रुपये 
जो उसने बिवाह के समय ख़च किये थे अवश्य ले लता है। आर 
इसी तरह जब बह स्त्री दूसरे को छोड़ कर तीसरे के पास पहचती 
है, तो बह दूसरा अपने रुपये उस तीसरे आदर्मी से दसूल कर लेता 
है | औरत क्‍या यह तो दसेनी हुंडी ठहरों | ओर जब कई भाड़ 
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हिन्दुस्तानियों की बनाई हुई कोई नही एछता, वरन हिन्दुम्तानी लोग 
भी अपने सब काम उन्हीं विलायती चीजों से चलाते हैं, इस देशुकी 
बनी हुई चीज़ से राज़ी नहीं होते, अगले ज़माने में ईरान तूरान और 
रूम गनान इत्यादि देशों के सोदागर लुश्की पिशावर की राह से 
ऊंटों पर माल ले जाते थे, ओर मिसर और अरब के वेवपारी संमुद्र 
की राह जहाज़ लाते थे, पर यह जहाज़ उतनी ही दूर में चलतें थे, 
जिसे अरव की खाड़ी कहते हैं, वे लोग तव जहाज-चलाने की 
विद्या में ऐसे निपुण नथे जो किनारा छोड़कर दूर खाड़ी से वाहर 
महासागर में अपना जहाज लेजाते | फरंगिस्तानवाले समुद्र की राह 
अपने जहाज हिन्दुस्तान में लाने के वास्ते 'वहुत तडफते थे, उन 
दिनों में वे भी अरव ओर मिसरवालो की तरह जहाज़ चलाने में 
चतुर न थे, ओऔरे न भूगोल विद्या अच्छी तरह जानते थे, समुद्र को 
अपार और अगम्य समझ के सदा अपने जहाज़ों को तट से'निकट 
रक्‍्खा करते, 'पहले तो वहांवाले हिन्दुस्तान आने के लिये अंपने 
जहाज उत्तर समुद्र में ले गये इस मंसबे पर कि रूस ओर चीन की 
परिक्रमा देकर यहां पहुँचें, पर जब कितने ही जहाज उस समुद्र के 
जमे हुए वर्फ़ में फतकर 'तवाह होगये और रुंस की हद से आगे न 
बढ़ सके, तब उस राह को छोड़कर पश्चिम तरफ़ अटलोंटिक समुद्र 
में चले, वहां उनका जहाज़ 'अमरिका के: महाद्वीप में जा लगा; ओर 
आगे न बढ़ सका, तव हारकर दक्षिण की राह'ली) ओर अफरीका 
के किनारे किनारे केपअवगुड होप से' जिसे कोई उत्तमाशा अन्तरीप भी 
कहता है, मुड़कर हिन्दुस्तान में आए | जिस आदमी ने यह संमुद्र 
की राह फरक्विस्तान से हिन्दुस्तान को निकाली उसका नाम वाश्को- 
डिगामा था, आठवीं जुलाई सन्‌ १४९७ को कि'जिन दिनों में सुल्तान 
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हसिकन्द्र छोदी दिल्‍ली के तरूत पर था वास्कोडिगामा तीन जहाज 
रतोलेकर प॒टेगाल की राजधानी लिसवन से बहां के वादशाह की आशज्ञां- 
ए|मुसार हिन्दुस्तान की रांह हूंढ़ने के वास्ते निकला, और साढ़े दस 
!एतदीने के अँसे मे उसका जंहांज कल्लीकोट मं आकर लगा। निदान 
॥#क्ररगियो का यह पहला जहाज था कि जिसने “हिन्दुस्तान का किनारा 
तोडिशा, और वास्कोडिगाया पहला फरंगी था कि जो समुद्र की राह 
हें ते इस देश मे पहुंचा, आर कल्नौकोट पहला नगर था जिस मे इनका 
वार्किदेम आया | कहते है कि जब वास्कोडिगामा, के जहाज लिसबन से 
॥एपले'थे तो वहांवाला को फिर इन-जहाजों के देखने की आस न॑ थी 
कर इन जंहाजियों को मुर्दों में गिन चुके थे, जब इन के जहाज लौट 
प्रेँं कर लिसवन में पहुँचे तो वहां के राजा ओर प्रजा सब' को अत्यन्त 
क्रो एप हुआ और बड़ी ही खुशियां मनाई। पुटगालवालों की देखा देखी 
कट फिर फरंगिस्तान के ओर लोग भी अपने जहाज़ इस राह से यहों लाने 
पे रंगे, ओर' हिन्दुस्तान की तिजारत से बड़े वढे फाइदे उठाए, जब से 
ही शएं के जहाज' बनने लगे तब से यहां का आना जाना फरंगिस्तान 
है तालों को और भी बहुत सुगम होगया, ओर यद्यपि स्वीज के डमरु- 
पर पथ के पास थोड़ी दूर खशकी तो अवश्य चलना पड़ता है. परन्त 
हल रेढसी से मेडिटरेनियनसी में चले जाने से यह राह फरंगिस्वान की 
पर पि्त ही निकट पडती है।इस राह यहां से घरएं के जहाज पर इंगलिस्तान 
कक जाने में डेढ़ महीना भी नहीं लगता । फरगिस्तान ओर अमरीका 
से यहां शुराव, कपडे, हथियार, ओजार, वरतन, धात खुशुद, किता- 
वें, जेवर, खाने की चीज, लिखने पढ़ने की वस्त, कले, खिलौने 
» मकान सजावे के अरुवाव, आर तरह वतरह के अरूुत ओर अनारव 
हर पदाथे आत है। ओर यहां से नील, शोरा, अफयून, रेशम, हाथीदांत, हे 
ल्‍ न 
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रुई, चांवल, शक्कर, गोद, जवाहिर, शाल, मलमल, गर्म ः 
और दवाइयां, उन मुल्को को जाती ह। सिवाय इन मुरुको के ईर 

तूरान तिव्वत अफगानिस्तान, बह्मो चीन अरब मिसर इत्यादि एशि 
या और अफरीका के देशो ये भी इस मुल्क की तिजारत जारी है 
अपने मुल्क मे अथात्‌ एक शहर से दूसरे शहर को हिन्दुस्तानी लो! 
जहां दयी है वहां नाव पर, और जहां सडक वहां गाड़ियों पर, श्र 
रेगिस्तान में ऊँढों पर, ओर पहाडों में भेडी वकरी और ; | 
ओर वाक़ी जगह में वेल टू ओर खच्चरो पर, विजारत का 5 
ले जाते है। बहुत जगहो में वापिक मेले भी हुआ करते हैं, कि जिंए 
में सब तरफ के व्यापारी माल लाते है। हरिद्वार का मेला जो 
साल मेष की.संक्रांति को हुआ करता है, इस देश में सरनाम है, 
उसमे भी वारह॑वें वरत जो कुम्मका मेला होता है, वह बहुतही 
है, कभी कभी बीस लाख तक आदमी इकट्ठा हो जाते हैं ॥ 

, राज्य इस देश का सदा से सूथ, ओर चन्द्रवेशी राजाओो के घ 
में रहा, परंतु आअले समय" के हिन्दू राजाओं का हत्तान्त कुछ 
ठीक नहीं मिलता, और व उनके साल संवत्‌ का कुछ पता लगता 
है, जो किसी कवि या भाट ने किसी राजा का कुछ हाल लिखा 
भी है, तो उसे उसने अपनी कविताई की शक्ति दिखलाने के लिये 
ऐसा बढ़ाया कि अव सच से भूठ को जुदा करना वहुत कठिन पड़ 
गया । सिवाय इसके ब्राह्मणो ने वौध राजाओं को असुर और 
राक्षत ठहराकर वहुता का नाम मात्र भा अपने ग्न्थधा से लिखना 
उचित न समझा, और इसी तरह वोध ग्रन्थकारों ने इनके राजाओं 
का बन अपनी पुस्तकों मे लिखना अयोग्य जाना, तिस पर भी 
बहुव से ग्रन्थ अब लोप हो गए, वोधो ने ब्राह्मणों के ग्रन्थ नाश 
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'केैये, और ज्राह्मणो ने बीवों के ग्रन्थ गारद किये, मुसलमानों ने 
"रीना को मिट्टी में मिल्ला दिया। छापे का हिक्मत जिससे ग्रन्थ अ- 
पर हो जाते हैं, आगे कोइ नहीं जानता था, निदान हिन्दस्तान के 
अगले राजाओं की वेशावली आर हत्तान्त श॒ब्नबलायकू और सम्प्शो 
अंक ठोक अखाणेडत अब कही से भा नहीं मिल सकता । कहते ह 
कि सवद से पहला राजा इस देशु का मनु का वेटा इक्ष्वाकु हुआ, 
उसकी राजधानी अग्रोध्या थी, उसके कुल मे बड़े वड़े नामी राजा 
हुए, सब के भुषण राजा रामचन्द्र तक उस गद्दी पर इक्ष्वाकु बेश 
के सत्तावन राजा वेठ उके थे, और फिर छप्पन रामचन्द्र से सुमित 
तक वेठे | समित्र अयोध्या का पिछला राजा था, विक्रमादित्य से 
कुछ दिन पहले उसका देहान्त हुआ | जयपुर जोधपुर ओर उदयपुर 
के राजा तीनो अपनी असल रामचन्द्र की ओलाद से बतलाते हैं । 
राठौर आअथोत्‌ जोधपुरवाले. मुसलमानों के चढ़ाव, के समय कन्नौज 
[ गद्दी पर थे, जब, मुसलमाना ने वहां से, निकाला तो आरताड 
| मे 'आए। कछवाहे अथात्‌ जयपुरवाले पहले नरब॒र मे ,थे ।- गहलात 
 अथोत्‌ उदयपुरवालो की पहली राजधानी सूरत के पास वन्नभीषुर 
था। इक्ष्वाकु के बहनोई व॒ुध के वंशवाले राजा चन्द्रवेशी कहलाए, 
इनकी राजधानी पयाग में थी। बुध के वेटे पुरुरव के पड़पोते ययाति 
के तीन वेंटे थे, उरु, पुरु ओर णदु, पुरु की सत्ताईंसवी पीढ़ी में हस्ती 
ने हस्तिनापुर वसाया। हस्ति की तेईसर्वी पीढ़ी मे युधिष्ठिर ने महा- 
भारथ जीतकर इन्द्रमस्थ में, जिसे अब दिल्ली कहते है, राज किया । 
यह के कुल में इक्यावन पीढ़ी के वाद कृष्ण ओर बलराम उस दंश 
के भूषण भये, युविप्टिर के भाई अजुन से लेकर तींस पीढ़ी तक उसी 
फे कुल मे इन्द्रमस्थ का गद्य चला आइ | पिछला राजा क्षेमराज् 
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। 
जो सुस्त ओर अचेत हुआ, तो उसका मंत्री बिसर्व उसे मारकर ए 
पर आप ही बैठा । विक्रमादित्य के रामय में ब्रिसबे से लेकर ह] 
गद्दी पर अढ़तीस राजा सीन घरानो के बैठ चुक्के थे। अदवीख 
राजा राजपाल को जव कमाऊं के राजा सुखबन्त ने मार इन्द्रमण 
पर कठ्ज़ा करना चाहा तो महाराज विक्रम ने चढाब किया ओ 
वह राज सारा अपने आशीन करालिया। फिर कोई सात सो वर 
पीछे समय के फेर फार से यह इन्द्रमस्थ तोमर अथवा तथा! 
राजाओं की राजधानी हुआ, ओर इक्कीस पीढ़ी तक उन्ही के हाथ 
रहा, उन्नीस पीढ़ी के वाद राजा अनड्ड पाल ने पत्रहीन होने के कार 
अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया । विक्रमादित्य सन्‌ ईंसवी हें 
छप्पन वरस पहले प्रमर अथवा पवार वंश म उज्जन की राजगद्दी पर 
वेठा था, यह .राजा बडा प्रतापी हुआ, लोग उसके गुण आज तब 
गाते हैं, ऑर आज तक भी उसे प्रजन-दुखभज्जन पुकारते है, 
यथापे वह ऐसा पराक्रमी और इतना बढ़ा राजा था, पर तो भी उस 
के सीधेपन और तपस्था को देखों कि राजाधिराज होकर चटाई पर 
सोता और अपने हाथ सिप्रा नदी से तूबा भरकर प्रानी ले आता, 
संवत्‌ हिन्दुस्तान में उसी का वर्ता जाता है । उत्तर दक्षिण आर 
पूर्व से तो उस समये में हिन्दुस्तान को वाहर के शन्रुओ का कुब 
भी मय न था, क्योकि तव जहाज़ चलाने की विद्या लोगों को 
अच्छी तरह न आने से दूसरी विलायव के आदमी कदापि समुद्र 
कीं राह, जो हिन्दस्वान के गि्दे प्राय आधी दूर तक खाई तरह घूमा 
है, इस मुल्क पर चढाव-नहीं कर सकते थे, ओर न कोई हिमालय 
ऐसे पर्वत के पार हो सकेता था, इस मुल्क में आने के लिये पश्चिम 
त्तरफ अथोत्‌ पिशावर मानों दवाजा था, शार इरान इत्याद सन 
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पार के देशवाले उसी राह से इस मुल्क पर चढाव करते थे, सब 
से पहला चढाव जिसका पक्का पता लगता है, सिकन्द्र का था। 
फ़ारसी तवारीखों मे यह बात अशुद्ध लिखी है, कि वह कन्नौज तक 
आया | खुद सिकन्दर के साथी लोग अपनी यूनानी-कितावों में 
लिखते हैं, कि वह सतलज इस पार न उतर सका, गंगा के दशुनों 
को उसके मन में लालसा ही रही । पंजाव के राजाओं को तो उस 
ने लड़ मिद्ठ कर ज्यो त्यों अपने मवाफिक कर लिया था, पर जब 
उसकी फ़ोज ने सुना, कि मगधदेश का नागबंशी राजा महानन्द छ 
लाख पियादे तीस हज़ार सवार और नो हजार हाथी की भीड़ भाड़ 
रखता है, तो उनका दिल यकवारगी टूट गया और आगे बढ़ने से 
इनकार किया, नाचार फौज के फिर जाने से सिकन्द्र को भी उसी 
जाह से लौटना पड़ा । सिकन्द्र के पीछे फिर कई वार ईरान के 
वादशाहों ने इस देश पर चढ़ाव किया, पर जय गेसी किसी ने न 
पाई, जो मध्यदेश तक आता, जो चढ़े-सो सिन्धुही-के तटस्थ देशों में 
लड़ मिड कर लोॉट गए, यहां तक कि सन्‌ १००१ इंसव। म महमूद 
गज़नवी ने अपने लशुकर की वाग हिन्दुस्तान की तरफ मोढ़ी । उस 
समय में उज्जैन और मगघ का राज बहुत दिनों से न8 होगया था, ओर 
नए नए घरानों के नए नए राजा खण्ड खण्ड मे राज करते थे, क्षत्रियों 
का वहुधा नाश होगया था, ओर ब्राह्मणों से लेकर शृद्र अद्दीर पहाडी 
ओर जंगली मनुष्यों तक गद्दी पर बैठ गए ये। दिल्ली तवारों के आधीन 
थी कन्नोज 'राठोरों के हाथ था, और मेवाड़ मे गइलौतो का राज 
था, आपस मे नित के बेर से बाहर के शत्रुओं का मन वढा,-ओर 
सब का एक महाराजाधिराज के न रहने से उनको इस देश में घुस 
आना सहज हो गया, निदान महमूद ने पत्चीस वरस के भीतर वारड.... 
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बार हिन्दुस्तान पर चढाव किया, और वारही वार जय पाई, वह 
कन्नौज और कालिश्जर तक आया, और यहा तक सारा मुल्क लूट 
मार से तबाह कर दिया, महमृदशाह के विजयी होने से हिन्दुस्तान 
की भेरम ख़ल गया, और फिर हर एक यहा आकर लूट मार म- 
चाने लगा | सन्‌ ११९१ मे शहाबुद्दीन मुहम्मद ग्रोरी ने हिन्दुस्तान 
२ चढ़ाव किया, पहली लाई मे तो उस ने महाराज प्रथीराज से 
शिकस्त खा३, पर दूसरी में, जो थानेसर के पास तलावडी के मै- 
दान में हुई थी और जिस में कम से कम तीन लाख सवार और ' 
तीन हज़ार' हाथी प्रथीराज के साथ थे ओर पैदलो की कुछ गिनती 
न थी, पृथीराज को उसने पकइ, लिया, और दिल्ली अपने गुलाम 
कुनवु्दीन ऐवक को दी । प्रथीराज हिन्दुस्तान का आखिरी स्वाधन 
राजा था, हिन्दुओं का राज उसी के साथ गया॥ 
। ॥ कवित्त ॥ 
ह केये भये यादव सगर सुत केते भये 

जात हू न जाने ज्यों तरैया परभात की | 

वलि वेणु अम्बरीप मानधाता प्रहनाद 

कहां लो कहिये कथा रावण ययात की ॥ 

वे हू न वचन पाये काल कौवुकी के हाथ 
. भांति भाति सेना रची घने दुख घातकी । 

चार चार दिना को चवाव सब कोउ करो 
ञ अन्य लुट जेहै ज्यों पूवरी बरात की॥ १ ॥ 

सन्‌ १२०६ मे कुतबुद्दीन दिल्ली के तख्त पर बेठा, और यह 
गुलाम यहां हिन्दुस्तान मे मुसलमानों की बादशाइत का बुनियाद- 
डालनेवाला हुआं, फिर धीरे धीरे थे सारे मुल्क के मालिक वनगए 
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आर नोवत बनोवत एक खानदान विगडने के बाद दूसरे खानदान 
के आदमी सब्तनत करते रहे, यहां तक कि सनू १३१९८ म समर 
क़न्द के वादशाह तम्रलंग ने वानवे दस्ते सवारों के लेकर चढ़ाव 
' किया, आर दिरली को फतह कर लिया । तमुर तो दिल्‍ली मे सो- 
 लहीं रोज़ रहकर अपने देश को चला गया लेकिन उसके पोते के पड़ - 
पोते बाबर बादशाह ने सन्‌ १५२६ में पानीपत की लड़ाई के दर्मि 
। यान दिल्‍ली के वादशाह इवराहीम लोदी को मारकर यह सारा मुल्क 
अपने क्रठ्स़े में कर लिया । बाबर का पोता अकत्रर इस मुल्क मे 
बढ़ा नामी बादशाह हुआ, बरन ऐसा वादशाह तो मुसलमानों मे 
कोई भी नहीं था, आज़ पय्थेत लोग उस का यश गाते हैं, और भ- 
लाई के साथ उसे याद करते हे । जिन दितो इस का वाप हुमायूं 
शेरशाह से शिकस्त खाकर सिन्ध की राह ईरान को भागाथा, तो 
“ उसी सिन्ध के रेगिस्तान मे उस आफत के दर्मियान, कि हुमायूं के 
पास चढुने को घोड़ा भी मोज़र न था, एक सवारके टट्टू पर चेलता 
था और पीने को पानी मुश्किल से मिलता था, अकव॒र का जन्म 
हुआ) और जब हुमायूं ने अपने माह कामरां से, जो कावुल में था, 
आते वक्त लछाई की तो कामरा ने अकबर को, ज्ञो उस वक्त उसके 
क्ावू में था, माले से वाधकर किले के वुज॒ पर लटका दिया था, कि 
जिस में हुमायूं की फोज क्विले पर हथियार न चलावे, क्या महिमा 
है सबे शक्तिमान जगदीश्वर की, कि वहीं अकबर सब वादशाहो का 
पिरताज हुआ, बह तेरहव्रसकी उमर में सख्तपर बैठा, ओर इक्या- 
बन वरस राज किया। यद्याप यह इतना वड़ा वाठशाह था कि जिस 
के इसतवल में पांच हज़ार हाथी, ओर दश हज़ार घोड़े खासे के वैं- 
प्रतथे, और जिस का देरा ठौलवसरा ऊमलाव के फ़श और मखमली 
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मोती टके हुए पर्दोवाला सफ़र के. वक्त पांच मील के घेरे में 
होता, हर सालगिरह को सोने से तुलादान करता, और सोने के वा- 
दाम अपने द्रवारियों में लुट/ता, पर तो भी वह र्‌इयत के साथ बहुत 
सीधा सादा रहता। आठ पहर में केवल एक वार खाता गोश्ते थे 
अकवर परहेज़ रखता, हिसा बुरी जानता, नाम को मुसलमान या 
मन से सरज की पूजा करता, आदित्यवार के दिन उसकी अमलदारी 
भर म जीव मारने की मनाही थी । रइयत उसे इतना चाहती, कि. 
जीते जी उसे मन्नत चढ़ाने लगी थी, ओर कितनेद्दी आदमी उस के 
मुरीद अथात्‌ शिष्य हो गए थे। उसके राज्य मे रुपयेका दोमन पौने चो 
दह सेर जो विकताथा, और एक मन वाईस सेर गेहूं, वाज़े वाजे आईन 
इस बादशाह ने वहुत्तही अच्छे जारी किये थे | यह भी उसी का जारी 
किया हुआ आईन था, कि जब तक दूल्हा दुल्हन समझदार न हों, 
कि एक दूसरे से अपनी रज़ामन्दी जाहिर करे, छोटी उमर में हगिज़ | 
शादी न होने पावे । जेसे बुद्धिमान ओर विद्या में निपुण लोग अक- 
बर की वभा में इकट्ठा हुए थे, ऐसे किसी दूसरे बादशाह के समय , 
में नहीं, भये, शेखर अबुलफज़ल, राजा बीरबल, राजा टोडलमल, 
नव्वाव ख़ानखाना, तानसेन- इत्यादि उस के यहां नव रत्न में गिने 
जाते थे, यह मिहनती मुश्किल काम राजा टोडलमल और अबुलः 
फ़ज्नल का था, जो इस मुल्क के दफतर को हिन्दीसे फ्रारस्ती मे उतारा, 
अब तक भी वहुत बन्दोवस्त अवुलफ़ज़ल के बांधे हुए उसी तरह. 
पर चले जाते हैं । सवे, सकोर, महाल, पटवारी, क्रानूनगो, यहसब 
उसी ने मुक्तरर किये थे, निदान शाहआलम तक यह वादशाहत 
इसी. घराने में चली आई | शाइआलम, से अगरेज्ोंने लेली। यह 
घराना तैमूर का मुसलमानो की सद्तनत में सव ते; पिछला था, जिस 
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ने यहां वादशाहत का ढछ्छा बजाया। शाइआलम के पोते बहादुर- 
शाह अरब भी रंगून मे नजरबन्द हैं, खाने को सकोर से पाते हैं,बाद 
शाहत शाहआलम के साथ गई, अब यहां सिक्का सकोर शअ्गरेज़ 
बहादुर का चलता है । कुतबुद्दीन ऐवक से लेकर शाहआलम तक 
पैसठ मुसलमान बादशाह दिल्‍ली के तख्त पर बेठे, और शाइआ- 
: लम के मरने तक पूरे छ सो बरस बादशाहत करते रहे । इन में से 
उनतीस तो अपनी मौत मरे, ओर तेईस दूसरे के हाथ से मारे गए, 
सात बन्दीखाने मे मरे, ओर छ का पता नहीं, पड़ता फैलाने से फी 
बादशाह कुछ ऊपर नो बरस वादशाहत आती है। स्वाधीन स्वेच्छो- 
चारी बादशाहो का प्राय सब जगह ऐसाही हाल है । यह केवल 
आईनी-बन्दोबस्त का फाइदा है, कि जो इंगलिस्तान मे इथलरेड 
से चोथे विलियम तक ८५८ बरस के अर्स में कुल 9२ बादशाह 
हुए, ओर पढ़ता फैलाने के हिसाव से फ़ी वादशाह कुछ ऊपर बीच 
बरस सल्तनव करते रहे, कि जो यहां की वनिस्व॒त दूनी से भी अ॑- 
धिक है । अंगरेज़ो ने जब देखा कि पुटेगाल इत्यादि फ़रगिस्तान की 
बिलायतों के आदमी हिन्दुस्तान में जाते हैं, ओर यहां की तिजारत 
से वढ़ा फ्राइदा उठाते, तो फिर इन दैवी पुरुषो से कब चूप चाप 
रहा जा सकता था, इन्हों ने भी अपने माल के जहाज़ यहां को 
रवानः किये । ओर सन्‌ १४९९ में लन्दन-शहर के दार्भियान बहुत 
से आदमियों ने आपस के साझे में कुछ रुपया इकट्ठा करके इस 
मुल्क में बृनज-व्योपार-करने के लिये एक कोठी खडी की, और 
दूसरे ही साल वहां के बादशाह से कह एक श्त्तों पर इत वात की 
अपने नाम एक सनद लिखवा ली, कि सिवाय इन साक्रियों के 
दूसरा कोई अंगरेज़ हिन्दुस्तान में तिजारत न करने पाये | लेकिन 
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जब इस म॒द्क़ मे उनहां ने अपना क्र्ज़ा आर दखल करना शगरू 
कया, ता सन्‌ १८१३१ मे उन का तिजारत-करने की मनाही हो 
गई, और बह अठक उठगई ।। अंगरेज्ञी में साक्रियो को कम्पनी के 
हृने है, इसलिय इन साक्री-सौदागरों का नाम भी ईस्टइशिड्या 
कम्पनी रखा गया। कम्पनी किसी बढ़िया का नाम नद्टी है, जैसा 
लखनऊ में जब लाई बालेशिया गबनर जेनरल विलिज्नली के भानमे 
सर को गये थे तो अख़बार नवीसो ने वहां बादशाह से अजी की 
कि लाट साहिब के भानज कम्पनी के नवासे तशरीफ लाये हे, 

लग तब तक यहा जानव थे, के कम्पनी बढ़िया, आर गवनर जेनं- 
रल उसके बेटे है। जब इद्नलिस्तान में यह कम्पनी खड़ी हुई, ता 
यहा तझ्त पर अकवर बादशाह था | हिन्दुस्तान में पहले ही पहल 
इन की कोठियां' सत्‌ १६११ में सूरत, अहमदाबाद, खम्भात और 
घोषे में जारी हुई, १६४२ मे वेगाले के दृमियाव वलेश्बर मे, और 

दा वरस पाछे मन्दराज में भी होगई । सन्‌ १६६४ मे परे 

गाल के वादशाह से वस्वह् का टापू मिला। सन्‌ १७०० में बगाले 


के सवेदार ने कलकत्ता, गोविन्दपुर और छोटानटी, ये तीन गांव _ 


इन को दे द्विये, ओर कलकत्ते मे एक क्विला भी, जिस का नाम 
अब फोटे विलियम है, वनाने की आज्ञा दी, उस समय कलकत्ते में 


कुल सेचर घरों, की बस्ती थी | सन्‌ २७५४६ मे बगाले के सवेदार | 


नउ्वाव सिराजुद्दला ने इस वात पर, कि अगरेज़ा ने उसके एके 
आदमी को, जो ढाके से कुछ खज़ाना लेकर भागाथा पनाह दी, उन 
से, नाखश होकर कलकत्ता छीन लिया, और १४६ अगरेज़ों कोः 
जों उस समय बहां मौज थे, ऐसे एक छोटे से घर मे, जिस का 


हे 
। 


विस्तार बीस फुट मुरब्धा से अधिक,न था, और जिसे अब तंक बे. | 
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लोग “ब्लेकहोल”” अथीव्‌ कालीबिल पुकारते हैं, बन्द किया, कि 
दूसरे दिन उन में से कुल २३ जीते निकले, बाकी १९३ रात ही भर 
मे-बहां दम घुटकर मर गए | निदान यह खबर सुनते ही कर्नेल क्लेव 
साहिब मन्द्राजसे ००० गोर और १४०० तियाही लेकर कलऊत्ते 

मे आए, कलकत्ता भी लिया ओर फिर मु्शिढाबाद पर चढाव कर' 
दिया । सन्‌ १७४७ की तेईसवी जन को पलासी की लडाई में 
नव्वाबव की फोज ने, जो सत्तर हजार से कम न थी, शिकस्त खाई, 

नव्याब भागा और उसी दिन मानो अगरेजी अमल्दारी की नेव 
जमी । थोड़े ही दिनो पीछे सन्‌ १७६४ में शाइआलम ने, जो तब 
दिल्ली के तख्त पर था, विद्र, बगाला और उड़ेसा, इन तीनों सूबे 
की इस्तिमरारी दीवानी का परवाना कम्पनी के नाम लिख दिया, 
कि जिसमें दो करोड़ रुपये साल की आमदनी का ठिकाना हुआ। 
और वजीर आसिफुद्दोला नें रुहेलो की लड़ाई में मदद लेनेकेलिये 
सन्‌ १७७४ में बनारस का इलाका इन के हवाले किया। अब 
देखना चाहिये महिमा सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की, कि ये लोग 

कहां से कहा बढ़ गए, और किस दर्जे को पहुंचे, जो लोग सोदागरी के 
लिये घरसे निकले वे अब यहां का राज करते है, ओर जो लोग लाखों 
सवार के धनी कहलाते थे, वे इन से खाने को टुकड़े मांगते है। पर 
सच पूछो तो यह केवल अपनी नीयत का फल है, अगरेज लोग यहां 
सौदागरी के लिये आये थे, और बह्ढी सोदागरी मात्र चाहते थे, 
अपने वचाव का वन्दोवस्त अवश्य रखते थे, और जिसपर विपत 
पड़ती उसे मदद देते, पर यहां वालों ने इन को छेडना ओर सताना 
शुरू किया, जैसा किया बेसा ही फल पाया, जिसने इन के साथ 
जियादती की, इन्हों ने भी उसे अच्छी तरह उस ज़ियादती का मज। 
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चंखाया। उस वक्त में हिन्दुस्तान की वादशाहत का अजब हाल 
था, 'म्रापस की फूट और निव के लड़ाई फगडो से तेमर का खान- 
दान जीणी और जराग्रस्त होगया था, विस में भी स नू १७३९ में 
ईरान के वादशाह नादिरशाह और फिर थोे ही दिनों बाद पदों 
तीन चढाव अहमदशाह दुर्रानी के जो उसके अमीरो में था इस मुल्क 
पर ऐसे हुए कि वह और भी जर्जरीभ्त हो गया, सबेदारों ने बाद- 
शाह को नाम मात्र भी मानना छोड दिया, और जिसके वाप दादा 
मे कभी चप्पे भर जमीन पर ठखल न पाया था उसने भी हिन्दुस्ता- 
न की सततनत पर दिल दौडाया, इधर दक्षिण के सवेदार निज्ञामु-' 
ल्मुल्क ने हेदरावाद में अपनी हुकूमत जमाई, और उधर नव्वाब 
वज़ीर ने अवध का सवा अपने तले दवालिया, इधर आगरे तक 
मरहठों ने लूट मार मचादी, और उधर सरहिंद्‌ तक सिक्खो का 
इन्ना होने लगा, वादशाह लोग दिल्ली के क्विले मे पढे थे, पर वहां 
भी उन को कोन बैठा रहने देता था, आज एक आदमी तख्त पर बैठा 
कल दूसरे ने उसका गला काट सिक्का अपने नाम का चलाया, 
अभी तलवार का लहू मूखने नही पाया कि तीसरे ने उसी तलवार 
से उस को भी मात का जामा पिन्हाथा और ताज बादशाही का 
अपने सिर पर रखा, कभी बादशाह मरहठों की क्ैद में पडता था 
आर कभी पठान उसे घेर लेते थे, सन्‌ १७०७ से कि जब ओरंगज़े- 
व्‌ आलमगीर वादशाह अकबर का पढ़पोता मरा सन्‌ १७६० झ- 
वात, शाइआलम के राज्यामिषेक तक तिरपन वरस के असे में ना- 
द्रिशाह और अहमदशाह छोडकर चौदह वादशाह दिल्ली के तख्त 
पर बैठे, ओर इन में से यदि मुहम्मदशाह की सल्तनतके तीस बरस 
निकाल ढालो तो तेईंस बरस में तेरह बादशाह 5हरवे है अब सोचो 
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जहां तखत औ ताज की ऐसी छीनछान मचेगी वहां की सल्तनत- 
भी भला क्राइम रह सकती है. ! सदा से यही दस्त्र चला आया 
जब सर्वशक्तिमान्‌ जयदीश्वर देखता है कि अब लोग मेरी प्रजा का 
पालन नही कर सकते ओर जिस काम के लिये इन्हें नियुक्त.कियेा 
था उसे छोडकर विषय बायना मे पड़ गए, तब तुते उन्हें दूर करता 
है और जो उसके बंदे इस काम-के योग्य हैं उन्हें उनकेी जगह पर. 
विठलाता है इसे में कुछ सन्देह नहीं कि जो,इस हालत में अगरेज़ 
लोग हिन्दुस्तान को न लेते फरासीस ,अयवा फरंग्रिस्तान की किसी 
दूसरी बिलायत के वादशाह के कब्जे मे आ जाता, और, यदि वे' 
भी न लेते तो कोई दूसरी क्रोम सिन्धु पार से आकर इस मुल्क को 
ज़ेर करती, तेमूर के खानदान से वादशाहत निकल चुकी थी, इशवर 
की कृपा से दिन हिन्दुस्तानियों के अच्छे थे जो झअगरेज़' यहां आए, 
मानो सूखे हुए खेत फिर लहलहाए। निदान पहले तो हेद्रअली 
के चेंठे गीप्‌ सुलतान का सिर खुज लाया कि इन अंगेरेंज़ों से बेर 
विसाहा, और वेठे विठाए इसके साथ लड़ना विचारा । हेदरणलीं 
मैसर के राजा का नौकर था, नमकहरामी करके उसका सारा मुल्क 
अपने क्ठ्ज़े में कर लिया, टीए का यह इरादा था कि अगरेज़ों को' 

दक्षिण से निकाल दे, ओर उभारा उसे फरासीसियों ने था, कई 
वरस के लड़ाई झगड़े मे आखिरकार सन्‌ १७९९ में श्रीरड्रपट्टन के 
हज्ले के दर्मियान अगरेज़ी सिपाहियों के हाथ मारा गया, और मुल्क 
उसका वहुत्त सा सरकार के इख्तियार मे आया । उन्हीं दिनों में 
सरकार अंगरेज बहादुर को मरहठो की तरफ से खटका पैदा हुआ, 
फरासीसियो को वे भी नौकर रखते लगे थे, लाडे विलिज्ली साहिव 
ने जो उन दिलों यहां के गवनेरजेनरल थे उनके पेशवा बाजीराव से 
१० 
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दोस्ती करनी चाही, उस वक्त तो दोलतराव सेघिया के वहकाने से 
उसने न माना, लेकिन जब जस्वेतराव हुल्कर ने उस पर चढ़ाव किया 
तो सरकार से क्रोल करार भी किया और वुंदेलखणड का इलाका 
भी दे दिया, यह वात सेंधिया को बुरी लगी, उसने चाहा कि नाग- 
पुरवाले से मिलकर कुछ फ़साद उठावे, पर इधर लाई लेकने दीग- 
लसवारी और दिल्‍ली, और उधर जेनरल विलिज्ली ने श्रसाई और 
अरगांव, की लड़ाइयों में इन दोनों के दांत ऐसे खट्टे किये कि सत्‌ 
१८०३ में नागपुर के राजा: ने तो कटक का ज़िला और सेंघिया ने 
अन्तरवेद अर्थात्‌ गेगा जमना के बीच का मुल्क उनको देकर अपना 
पीछा. छुढ़ाया इस नए मुल्क के हाथ लगने से अंगरेज़ों की अम- 
ढुदारी दिल्‍ली तक पहुँच गई | उन दिनों में शाहआलम सेघिया 
की क्रेद में था, लाढें विलिज्ली ने उसको उसकी क्ेद से छुड़ाकर 
गुज़्ारे के वास्तें लाख रुपए मह्दीने से कुछ ऊपर पिंशन मुक्ररर कर 
दिया। थोड़े ही दिनों बाद नयपालियों ने अपनी हृद से पैर निकाला, 
ओर पहुँचते पहुँचते कांगढ़े; तक पहुँचे, जब पहाड़ से उतर कर तराई 
में अगरेजी रणुयत को सताने लगे तो सरकार ने उनको भी नसीहत 
देना मुनासिव समझा) और सन्‌ १८१४ में मलोन के किले पर उनकी 
फ्रौज को शिकस्त देकर काली नदी से पश्चिम तरफ के पहाड़ तो 
अपने आधीन कर लिये, ओर पू्े तरफ़ के उनके पास रहने दिये। 
यथपि वाजीराब ने विपत के समय अंगरेज़ों से क्नोल करार कर 
लिया था पर दिल से इन के साथ नदे दगाकी खेलना चाहता था, 
छूठी नवम्बर सन्‌ १८१७ को पूना के दार्मियान रजीडेटी में आग 
लगवा दी, और अंगरेज़ी सिपाही जो थोड़े से वहां रहते थे उनका 
मुक्कावला किया ।इधर सेंघिया की भी एक चिट्ठी नयपाल के राजा 
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के नाम इस मज़मून की पकड़ी गई, जिस से उसकी :दिली दुश्मनी 
सकोर अंगरेज़ के साथ साबित हो गई । पिढारों ने प्राय पत्चीस 
हज़ार सवार के इकट्ठा होकर सारे मुल्कमें लूट मार मचा. रखीथी। 
हुल्कर के कारदार भी सकार के दुश्मनों की पच्छ करते थे । अमी- 
रखां पठानों के साथ रजपुताने को: तबाह कर रहा था | यद्यपि.सव 
तरफ इस ढव से हलचल पड़गई थी, ओर सारे हिन्दुस्ताव मे. फ- 
साद की आग भड़का चाहती थी, पर लाडे हेसरटिंग्ज' ने जो उस 
समय गवनेर जेनरल था, इस होसयारी के साथ सबका वंदोवस्त 
किया, और फ्रोजों को इस ढव से चढ़ाया, कि इधर तो सेधिया को 
जो सकोर ने कहा सव मानकर रजपुताने से अपनां इख्तियार वि- 
लकुल उठा लेना पढ़ा, उधर मीरखां ने अपना तोपखाना सकोर के 
हवाले कर दिया, इधर बाजीराव पेशवा ने सकोरी खजाने से आठ 
लाख रुपया सालाना पिंश॒न लेकर बिदूर में गंगा सेवन करना स्त्रीं- 
कार किया और उधर हुलल्‍्कर की फोज ने महीदपुर में शिकस्त 
खाकर सकोरी फर्मावरदारी को जान दिल से मंज़र कर लिया, 
नागपुर का राजा अपने ऋसूर की दहशत से मुल्क ही छोड़ भागा, 
सकोर ने कुछ थोड़ा सा इलाका लेकर वाक्की उसके वारिसों को 
बहाल रखा, और पिठारे ऐसे मारे काटे गए कि नामको भी वाक्ी 
न रहे, जो जीते वचे वे लूट मार छोड़कर, खेती वारी करने लगे। 
निदान सन्‌ १८१८ में यह मरहठों का युद्ध फ़तह फ्रीरोज़ी के साथ 
पूरा हुआ, और सव तरफ़ अमन चेन हो गया। काबुल की लढ़ाई 
के समय सिंध के अमीरों ने करांची ओर ठट्ठा सकोर को दे ढालने 
ओर सिंधुनदी की राह से महसल उठा लेने का करार कई वावोंके 
साथ किया था, पर फिर दगाकी, श्रोर अपने क्ररार से पलट गए, 
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इस लिये सत्‌ १८४३, में. सकोर ने उन को उस मुझ्क से खारिण 
करके वहां विलकुल अपना क्रब्जा कर लिया | सन्‌ १८४४ के 
अन्त में सिक्‍खों ने सतलज पार उतर कर इन पर चढ़ाव किया, पर 


जैसा किया बैसा ही, फल पाया । पहले तो सत्‌ १८४६ में सकीरने 


उन से केवल जलेधर-दुआव ओर सतलज के इस पार का मुल्क लिया 
था, और अपराध क्षमा करके दलीपर्सिह को ग़द्दी पर वहाल, रखा था, 
पर फिर,भी जब वे लोग लडने ,मिड़ते ओर बर्खेड़ा करने से न हटे, 


तब सन्‌ १८४५ में सकोर ने विलकुल मुल्क जबूत कर लिया, और , 


.दलीपसिह क़ो पंजाव से निकाल कर खाने के लिये दस हज़ार, रुपया 
-महीना पिंशुन मुक्करर कर दिया। अब इस दम अटक से कंटक तक 
सकोर ही, की अमल्दारी है, और हिमालय से समुद्र पर्यन्त इन्हीं 
:का डंका,वजताहै, वरन हिन्दुस्तान की-असली, सहद से भी पूवे ओर 
पश्चिम मे अब कुछ कुछ इन क्री झमलल्‍दारी.वढ्ती चली है ॥ 
अगरेज़ों की वरावर तो कभी किसी की याद में कोई राजा या 
वादशाह नहीं हुआ, और ,न किसी ने इन जैसा मुल्क का वन्दोवस्त 
ओर मजा का पालन किया । जिस तरह अब इन, की अमदढुदारी में 
यह ,बिलायत आबाद होती चली. है,, ऐसी कभी नहीं हुईं थी, ओर 
न इतनी धरती ,इस देश में कभी जोती बोई गई। ऐसा यहां कौन 
'राजा हुआ, ,जो प्रजा से अपने अथ कुछ भी कर, न लेवे; खज़ाने मे 
जितर्ना रुपया आवे सव उन्हीं: के सुख के लिये खचे करे । किम्न राजा 
ने ज़मींदासों के साथ ऐसां पक्का बन्दोवस्‍्त किया था,-कि जो जमा 
एक वार उनके साथ, ठहरः जावे, फिर »कुभी उसके सिवा ओर 
कुछ, उन से न मांगे, और व्योपारियों से तिजारंत के माल पर मह- 
सूल न लेबें। ऐसी सड़कें किस ने वनाई थी, जिन पर सावन भादों 
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दी अँपेरी रात में बग्गियां दोड़ा करें, इतने पुल किस ने बनाये थे; 
कि सैकड़ों कोंस वरावर चले जाओ पर घोडे का सुम पानी में न 
डूबे । डाक इस तरह की किस ने वैठाई थी, कि ऐसे थोढ़े महसल 
पर इतनी दूर की चिट्नियां ओर पुलेदे इस कदर जल्द आ पहुंचे । 
पुलिस का बन्दोवस्त किस ने ऐसा किया था कि कोस कोल में 
सड़कों पर चौकियां बेठ जायेँ । गरीवो के लंढ़कों को पढ़ाने के लिये 
' किसने गांव गांव में पाठशाला विठाये थे, और किस से शहर में 
कंगालों के लिये दवाखाने वनाये थे। कब ऐसे छापेखाने हुये जो 
टके टके पर पोधियां मिले, ओर कब किसी राजा ने अपने वन्धुओं 
को इस ढव आदमियों की तरह रखा । किस राजा ने ऐसी कचहरी 
खोली जिसमे राजा पर भी मालिश सुनी जावे, ओर किसने अपनी 
रऐयत का माल ऐसा शिवनिमोत्य समझा कि जो गवनरं जेनरल 
"भी छटांक भर दूध चाय के वास्ते लें वो उसी दम उसका दाम ज़मीं- 
दार को चुका देवे । देखो जहां मारी मारी जंगल ये और शेर हाथी 
रहते थे बहां अब वस्तियां वस गईं, जो धरती सदा से वनजर पडी 
थी वह भी अब जोती वबोई गई, विरली ऐसी जगह हे जहां खेती 
लायक घरती वतजर पढ़ी हो, वन तो क्या पहाड़ भी इनकी अम- 
लदारी में खेती से खाली न रहे । हम लोगों को महारानी क्षीन 
+विक्दोरिया, ईश्वर दिन दिन बढ़ावे माप उनका, इस मुल्क की 
आमदनी से एक कांडी भी नहीं लेती, ओर हुक्म देदियां है कि 
जितना हुपया कम्पनी का हिन्दस्ताव से लगा था उसका बाजिवी 
सद देकर बाकी हिन्दस्तान की सारी आमदनी इन्हीं हिन्दस्तानियों 
की विहवृदी ओर विहृतरी के कामों मे लगाओ, जसे सूर्य पृथ्वीसे 
पानी सोखलेता ऐ आर फिर मेह वरताकर उसी पृथ्वी का भला 
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करता है। लर्मीदारों से जो गाव की जमा सुक्रर हो गई शब साक्ति 
फलक्टर का मझदर नहीं जा उनमे सर भर मी 4 बिना दाम मांग 
सके, था गफ़ पादमसी भी उनका दिनी काम के लिये हिना ऐसा 
दिये मंगार में पकद सकी घाह जिनना माल मुल्क के एक क्िनारे ने 
टुर्थर कनांर ले जायो सरकारी अमन्द्ारी में एक क्ौड़ी भी को! 
महराल की ने मांगगा | सदते पी केकर झार सरखी पिटी हई मे; 
फछलऊने से दिल्‍ली सके झोर दर बट बढ़े शहरी के बीच भी बन 
गई है, ओर बनती चन्‍्टी जाती हैं, पर अब लोडे की सदके तेयाः 
होनी हैं, कि झिन पर प्रर्ण की गाडी चला करेगी, और द्सर दिर 
मुसाफिरों फो कलकत्ते से दिल्‍ली पहुँचानेगी। एल जहां पढ़े बनने 
कठिन थे वहां लोहे के बना दिये, जो वाक्ी रह गए हैं उसकी म॑ 
तैयारी हो रही हैँ | दाक मे चिट्ठी पीछे अब दुल टका महसल लगने 
का हुक्म हो गया, चाहा लाहोर से मन्दराज भेजो और चाहे वं्वा 
से कूलकचे मँगाझो। इलेकद्विक थलिग्राफ निस्ते तार के ऊपर विजली 
दौढाकर नूहयो के इशारे से खबरें पहुँचा करती है तेयार हो गई है. 
उससे एकद्दी लह्जे में हज़ारों कोस की सबर भुगन जाया करती है 
शाखर में बढ़ावा देकर लिखा हैं कि रावण-असुर अग्नि ओर पवन पे| 
काम लेता था, पर ये सुर तुस्य अंगरेज़ वहादुर जल, झग्नि, पवन, 
घैमां वरन विजली से भी प्रत्यक्ष चाकरी लेते है।गाड़ियां माल की) 
अ्रव अकेली कलकचे से लाहार को चली जाती है, न सवार साथ ह व| 
पियादा, जो सड़क में किसी जगह पर आधी रातको भी हांक लगाओ 
तो चारों तरफ से चौकीदार जवाब देंगे ओर उसी दम आकर ख़बर॥ 
लेंगे, सडक क्या जैसे वाज़ार वस्ता है कही चोकी कही दूकान, कह 
पढ़ाव कही सरा करी कूआ कहीं तालाब, दुतफों, दरखतइसखबी। ३ 
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से लगे हैं, मानो एथिक जन वांग में चले जाते हैं। पाठशालों में 
लड़कों को हिन्दी फारसी अरबी संस्कृत अंगरेजी बंगला गुजराती 
मरहठी सब कुछ सकोर की तरफ से पढ़ाया जाताहै, और अस्पताल 
में बीमारों की ऐसी खबर ली जाती है कि वाप वेटे की भी न लेगा। 
छापेखानों में वहुधा सकोर भी अपनी तरफ से किताब और पोथियां 
छपवा देती हे कि जिससे सस्ती होने से गरीव लोग भी उनसे फा- 
इदा उठावें। जेलखनि में क्रेदियों के खाने पहन्ने सोने बेठने और 
मिहनत करने का ऐसा वंदोवस्त है कि जिस से वे कद के सिवा ओर 
किसी वात का दुख न पावे, यह नहीं कि सजा तो उन्हें कद की बोली 
जावे और जेलखाने में वे तड़फ तडफ कर जान से गुजर जावें, और 
मिहनत में भी उन से ऐसा काम लेते हें कि जितके सीखने से थे जन्म 
भर रोटी कमा खावबें, और फिर कोई वुरा काम न करें। जिन राजाओं 
'ने इन केसाथ लड़ाई की थी उनको भी इन्होंने इस आराम से रखा है 
कि शायद वह अपनी गद्दी पर वेसा आराम न पाते। यदि एक छोटा 
सा ज्र्मीदार भी समझे कि सकोर ने वाजिवी जमा से एक पैया 
अधिक ले लिया, उसे इख्तियार है कि अदालत में सकोर पर ना- 
लिश करे, और यदि आईन के वमृजिव उसकादावा सावित होजावे 
तो सफोर को उसी दम उसका पैसा खजाने से निकाल देना पढताई। 
“फौज तो क्या जब खुद गवर्नर जेनरल भी दौरे को जाते हैं मक्दूर 
नही कि कोई किसी ज्मीदार से एक बोक्का लकडी या घात विना 
दामदिये जवदेस्ती लेसकें, न्याय ओर इंसाफ इसीका नामहे। देखो 
आगे यह मुल्क कितना वस्ताथा ओर कितना जड्ल उजाड़ था। राम- 
चन्द्र के अयोध्या से रामेश्वर तक जाने म॑ वरावर जट्डलही जड्डल 
' का बणुन लिखा है, कि जिन में ऋषी मुनी अथवा भिलन्ल इस्थादि 


८० शगाल एतागलक 


रहते थे। कृणा बद्ध के समस में शी इस्टायस बन गिना जाशा था, 
चोर गाय लोग उस में शफओो पर ग्हन थे, पाश आय ही वागारे 
गादगी रहते ४ ्यकवर के बहू वक आागी के सच्चे में हाथी कर 
पीव पड़े जात थे। बया इए धात्र वे सब बट बढ़े मंगल मिनके 
माम सार बगेन पंस्ाका मे लिख ४ | कोन गेसा राजाथा था दा 
शाह कण ले उटाती था आटा हा जाति ज्यों ती जॉन है कि: 
दर्मी की जानगर की तरड पाए रखे 2 गिलसा के टोप पर जो दों 
इार वर्स से पहले का वसा साहाप होता £, हिन्द्र राजाओं का 
लेडी: की एक धिय। लिखा ५, उसे मे जहा वियादी लोग लिया 
को द्वामी बनाने के लिये पहड़ रहे ४) देखकर बदन क्ाफता है। 
खणठ खबर के राजा होने थे, आयोध्या में रामचन्द्र ओर मिथिला 
में दस मिल के वावग्पर जगक राज करते थे, देग्वो महाभारत 
कितने राजाओं का वाम लिखा है, ओर फिर ये सब सदा आपय 
मे लख्त भगगये रहते थे; जहा नित्र क्षी लढ़ा३ रहेंगी दह्मं प्रजाकी 
अवश्य सवाही होगी। दो दों उज्ार वरस से आधविक पुरानी मुहर 
आर ओंग्रठिय पीतल ओर वावे की धरती से निकलती है, जो उप 
समय में धन वहुत था तो ऐसी दीज़ो पर लोग अपना नाम दयों 
ख़दवाते थे, वरन उस समय की जो अशरफी भी मिलती है तो 
अकसर हलकी और निरसे सोने की (॥) पुराणों को पढ़िये और 





( ) बहुतेरे ऐसे भरी आदमी हैं कि वह कद्गापि इस बात को 
न मानेंगे कि आगे इस ढेश में धन अब से अधिक न था, वो उनको 
ग्रह भी समझ लेसा चाहिग्रे कि हमारी मराद उस वात के सावित 
करने से नही है, हम इस जगह केवल इततनाही ताबित करना चाहते हें 
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'बोधमत के ग्रल्थों को देखिये तो अच्छी, तरह यह बात खुल जायगी 
कि राजाओ के भण्डार मे ओर जो सब महाजन साहकार और 
कामदार राज से सस्वन्ध रखते थे उनके घरो मे अवश्य सोने चांदी 


कि याद इस देश की दोलत घटी भी हो तो उसके घटने का का- 
रन अगरेजी अमरदारी नहीं है । सच करके मानो जो कभी अगरेज़ 
इस वक्त में इस मुल्क को न थाम लेते, हम लोगों का कहीं पता 

लगता । दौलत जो गई तो महमृद गजनवी महम्मदगोरी और 
नादिरशाह इत्यादि उसे लेगये | दोलत जो छिपी तो लूट की दह- 
श॒त से हमी लोगो ने ज़मीन के अदर छिंपाई।दोलत जो नहीं आती 
तो फरंगिस्तानवालों की वुद्धि और विद्या का वल बढ़ने से और हम 
लोगों के सुस्त ओर निरुथ्ममी पड़ने से और जहाजवालों को अम- 
रिका और दूसरे बडे बढ़े टापुओ की राह मालूम होजाने से अब उस 
का आना नहीं होता | आगे वे लोग हमारी बनाई हुई चीजे ले जाते 
थे, अब हमी लोग उनकी बनाई चीजे मोल लेते है । जो हीरा रूई 
शक्कर नील गर्म मसाले इत्यादि इस देश की पेदा दूसरे देशों को 
जाती थीं, वह अब अमरिका और टापुओ से वहां आती है | जो 
लोग अगरेजी अमलदारी को दौलत घटने का कारण समभते ह, 
उन्हें पुराने किस्से कहानियों पर ध्यान न करना चाहिये, इस मुख्क 
. की उस हालत को देखे कि जब अगरेजी के हाथ पढ़ा, इरान में तो 
अंगरेज़ी अमल्‍दारी नहीं है, फिर वे लोग क्यों अपने मुल्क को आगे 
की बनिस्वत अब वहुत दीन और धनहीन समकते है ?! जरा समय 
के फेर फार पर निगाह करो, कि आगे एशिया ओर फरक्विस्तान में 


क्या तफाबत था ओर अब क्‍या हो गया ॥ 
99 
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पर रत्ीं का देर लगा रहता था, पर मजा ऐसी ख़शदात्त नहीं थी 
जी अब हैं, भागे तालाब के पानी की वरह धन एक जगह में 
एडद्ठा रहता था, देखने में तो वहुस पर निरा निकम्मा था, और अब 
के उसी सालाब को काटकर खा में लेजायें श्रौर उन्हें मीचकर 
शन्न उपभावे, 3सी तरह बह धन सवप्नज़ा के बीच फेलगया, देखने 
में तो नहीं श्राता पर फल बहुत देता दे । शत्रुओं को जब पराजग् 
फरने थे बुरी तरह से मारते, योगवाशिप्ठ मे एक कथा के बीच लिखा 
है कि एक राजाने क४ सो चार एक राक्षमी को खिला दिये, ययरपि 

यह बात केवल रृष्टांव के वास्ते हो पर यह साबित है कि आगे चोरी 
भी बहुत होती थी, और भव सदर निज्ञामत का रजिस्टर देखो तो 
भारी जुम हरसाल धटते जाते हैं । सब राजा एक से नहीं होते थे, 
इस में रंदेद नहीं जो कभी कमी कोई युविप्िर विक्रमादित्य और 
भोज के से अच्छे भी होजाते थे, पर वहुधा नाच गाने में रहते ओर 
अन्याय भी वहुत करते । देखों रघुवश मे राजा अग्निवर्ण का क्‍या 
हाल लिखा (]) है, जब रामचन्द्र की औलाद में ऐसे भए तो औरी 
की क्‍या गिनती है । कुकमे भी बहुत होताथा, महाराज चन्द्रगुप्त ना- 
यन के पेट्से थे, अब कोई नायन रखे तो ज्ञात वाहर हो, जब राजा 





(१ ) महाराज आग्निवरश नाच रंग और तमाशवीनी में ऐसा 
आपयक्त होगए ये, कि प्रजा को उनका दर्शन मिलना भी दुलभ हुआ, 
ओर जव मंत्रियों ने महलो में जाकर बहुत सी बिनती की कि महा- 
राज आपके दर्शन की अभिलापा में सारी प्रजा वाहर खड़ी है, वो 
महाराज ने उन के दर्शन के छिये भरोखे की राह अपना पर वा_ 


इर निकाल दिया ! 
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नें यह काम किया तो मजा को ज़िना के लिये कौन सज्ञा देता होगा । 


्ज 
नर 


है 


मुसस्मानों का वक्त इससे सी वत्तर था, वादशाह तो बहुधा श्राव 
के नशे में चर पड़े रहते थे, ओर फोजे उनकी लड़ाई के नाम शोर 
बहाने से मुल्क को लूटती थीं, जिस राजा नव्बाब या ज़मीदार पर 
उसका धन धरती अथवा उसकी वेटी छीनने के लिये वादशाही फ़ोजे 
चढ़ती थीं, फिर यह हाल होता था कि दूध पीते वच्चे की भी उस 
इलाके में जान नहीं छोडते थे, ओर लड़कियों को भी पकड़ पकड़ 
कर खराब करते थे । खुलासतुलअखवार वाला लिखताहै कि सुल- 
तान रुकनुद्दीन फीरोज़शाह इतनी शराब पीता था कि आखिर ना- 
चार उसके अमीरों ने उसे क्रेद करलिया । जुब्दतुत्तवारीख वाला 
लिखवाहे कि सुर्पान मुइज्जुद्दीन केकुवाद इतनी शराव पीता था, और 
ऐसा ऐश और तमाशवीनी में डूव गया था, कि उसकी देखा देखी 
रएयत को भी सिवाय श्राब ज़िना और जुए के कुछ दूसरा शगल 
वाक्की नहीं रहा, यहां तक कि मसूजिद और मन्दिरों मे ये वातें होने 
लगी थी। मआपसिर रहीमी बाला लिखता है कि मुवारकशाह इस 
क़दर ऐया!श ओर खराब होगया था कि क्रम को भी उतका हाल 
लिखने में शुम आती है, ज़नानी पोशाक पहन कर रंडियों के साथ 
अमीरों के घर ताच तमाशा करने को जाता, और अकसर नंगा 
मादज्ात दवोर किया करता । तारीख फिरिश्तः वाला मुहम्मदशाह 
दखनी की तारीफ यों लिखता है कि उसकी सल्तनत में पांच लाख 
हिन्दू मारे गए, ओर अहमदशाह दखनी का हालयों बयान करता 
है, कि जब उसने विजय नगर के राजा पर चढ़ाव किया तो पहले उस 
की रएयत को क्या मद क्‍या औरत ओर क्‍या बच्चे सव को काटना 
शुरू किया, जिस मंज़िल में पूरे दीस हजार आदमी मारे जाते वह 
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तीन द्विन मुक्काम करवा और बड़ी सांशियरें मनाता । वहीं जुब्दतु् 
बारीसबाला सुरुतान मुहम्मद नुगलक् का शिकर हग तरह पर लि- 
खता ऐ, कि जब उस ने एऐोयत पर महराल इस कदर बढ़ाया कि उस 
का अदा करना उनकी ताछस से बाहर था, नो दुआवे के सारे ज- 
मीदार प्पने छान ऋष्पर और खलिहान फ़क् कर गांव छोड भागे, 
पादशाह ने सुनतेही अपनी फौज को हुक्म दिया कि सारे दआववेकों 
लूट लो, और जहां जो जमीदार मिले वेशक मारठालों, बरन आप 
भी इन बेचारे ज़मीदारों का शिक्रार करने के लिये नवार हुआ, 
अर सिर जो ज़मीदारों के कटने थे क्‍्लिले के कैंग्ररों से लटकाए जाते 
थे। निदान मुसल्मान बादशाहों की वादशाहत में हिन्दुओंके मन्दिर 
तोड़े जाते ये, और व्ाक्षणों के मुंह में श्वक श्रूक कर जवर्दस्ती मुस- 
ल्मान वनाए जाते, वादशाही लशकरवाले ज़मीदारों को लकड़ी 
घास और दही दूध का कब दाम देते थे, वरन रसद भी जबदस्‍्ती 
लेने, और लड़ाई के वक्त तो खेत तक काटकर घोडो को खिला 
देते, अब तक फ़ारयी मसल चली आती है, नमक अज़ सकार आ- 
रद अज॒ वाज़ार, वेगार में ज़मीदार नित पकड़े जातेथे, अकवर जब 
कश्मीर में गया तो देखा कि वादशाही केसर चुनने के लिये जञमी- 


-“.- दार वेगार पकड़े गए हैँ, हुक्म दिया कि आयेदः से उन वेगारियों 
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» सकोर से खाने को मिला करे, और यह वात एक ऐसी वडी 
कि बहां की जामेमसीजद पर यह हुक्म खुदवा दिया, अव 

. यदि अकबर वहां केसर के खेत देखने न जाता तो उन विचारे 
ज़मीदारों को जो वादशाही काम करते थे किस तरह खानेको मिलता, 
और फिर भी एक केसर चुननेवालो ने खाने को पाया वो क्या हुआ, 
सारे मुएक में जो वादशाही नौकर सव काम ज़मीदारों से जबदेस्ती 
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मुफ्त बेगार मे लेते थे उन्हें खात्रे को कौन देताथा । स्ली का सुन्दर 
होना उसके वास्ते मानो एक अपराध था. जब राजाओ की बेटियां 
बादशाह जबदेस्ती मैगवा लेते थे, तो बनिये महाजनों की कब छो- 
ते होंगे । तारीख फरिश्तावाला लिखता है कि हुमायशाह यहां 
तक अपनी रऐयत पर जुल्म करताथा कि जब किसी की बरात निक- 
लती तो दुल्हन को मेंगाकर पहले आप रख लेता तब दूल्हा के 
घर जाने देता | मुसाफिर सिवाय काफिले के अथवा विना सवार 
सिपाही लिये कभी राह न चलते, बरन काफिले भी दिन दोपहर 
लूटे जाते थे, काफिले क्या इस नित की लड़ाई भगड़ो मे इलाके 
के इलाके तवाह होजाते थे, एक मेसर ही का हाल सुनो कि बत्तीस 
बरस के अदर अथीत्‌ सन्‌ १७६० से १७९२ तक दसवार मर- 
हठो के हाथ से लूटा गया । यह जो पक्की सराय बुज और रौज़नो 
' के साथ किले के तोर पर जा वजा वादशाही समय की बनी हुई 
हैं, कारण यही था कि मुसाफिरों को रात के समय डाकू और लु- 
टेरों का बढ़ा ही डर रहता था । अब भी वहुत से नादान जिन्‍्हों ने 
पुरानी तवारीखे नही देखी अगली वादशाहतो को याद करके ठंढी 
सांस लेते हैं, और हसरत के साथ उन दिना को याद करते है, 
हमारी समझ में वे सव॒ मिलकर एक अर्ज़ी इस मजमून की लिखे 
ओर महारानी विक्टोरिया के चरण कमलो में भेज, कि आप चौ- 
थाई मुल्क तो अगले वादशाहो की तरह जागीर में उन निकम्मे 
निरुच्यमी बेइल्म आदमियो को मुआफ कर दीजिए कि जो वहुधा 
इस देश में राजा वाबू और अमीर कहल।ते है, जिससे वे वेफिकर 
होकर नाच रंग और भांडो का तमाशा देख, ओर अपनी तोद के 
वोभ के सिवा सेर आथ सेर सोने चांदी और जवाहिरात का भीं 
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फर अपने बदन पर बढ़ावे, ओर खर्च तीन हिंस्ते की आमदनी 
पने तोशेखाने में दार्सिल कीजिए । शाहजहाँ को तरह एक तख्त 
[कस वनवाइये, जिससे जोहरियां की फाइदा हो । नोकरा के त 
ख्वाहे बढादीजिये, आरे जप वे मरे तो अगल बादशाहो की परई । 
नका सारी घरेबार जब्त कर लीजिये हेदराबाद के नव्वाव के । 
हां तो अवतक मं यही दस्तूर जारी है। राजाओको हुक्म दीजिये 
ग्रपुनी सुन्दर सम्दर बेटियां जिसे तरह दिल्‍ली एे बादशाह के 
देते ये अब आप के शाहजादोके वास्ते मेज देव) और गवनेरजेनरल 
और भले मानसा की अच्छी अच्छा ओरतत 
वनकर नव्वावों वर्ष परह आप के वाझ्ते लीडिया हाजिर करें; आर 
जो उन आअरतों की उन्हें देखना मकर हो, हुक्म देव कि गवनमंद 
होस में बादशाही _ तरह लेडी घाहव लिये मीत्ता वा 
ज्ञार लगे, जब लेगी! दी बहू बेटियां आर्य लाट साहिब मेंस वदल 
कर सब को परख लेते ख़द अकवर यह की करता था। 
की तरह एक दो शहः कत्ल करवाइये, अर्रिगजर दी तरह 
ध्याप भी सव॑ मंदिर आर्रि मस्जिदा के तड॒वा कर उनके मसाले में 
छापने मतके गिरिजा बनवाइये ओर हिन्द और मुस्मानोंकी जवदे: 
लाइये, और भी बाकी रहें उन से मसत्माने 
बादशाहों की तरह अकवर मे पढिंले 5० जिज़ये का रुपया 
बसल कीजिये। वादशाई राजा और नव्बावी की मिन्हें उनके मुल्क 
से खारिज किया अब आप लाखों रुपये क्यों पिशन देती है, जिस 
तरह उम्रखिटजा। फरूेखसियर इन्यादि दि््ली के वी: 
दशाहों की आख (काली गई थी अप भी इनकी आंखें निकलना 


लीजिए, अयतों पोस्स या नरम का पानी पिलवाकिर मरने है ले 
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डालिये | लाखों रुपया सूद का आप इन महाजनो को क्यों देती हैं, 
मुहस्मदतुगलक्क की तरह तांबे का रुपया चलाकर क्यो नही उनका 
बिलकुल क्रजों अदा कर देती, अथवा जिस तरह पेशवा के कहने 
वमृजिब सेंघिया ने अपने दीवान घाटक्या की लडकी के व्याह 
का खर्च वसूल करने को उसे पूना में भेजकर वहां के महाजनों को 
गम तोप में बांध बांध रुपया वसूल कियाथा आप भी हम लोगो से 
उगाह लीजिये । नाव डूबने का तमाशा देखने के लिये आप भी 
पिराजुद्दोला की तरह एकदो गुज़्ार की किश्तियों का वीच धारा में 
तर्ता ख़लवा दीजिये, डाक की क्या ज़रूरत है जिसे काम होगा 
अगले जमाने की तरह अब क्रासिद के हाथ चिट्ठी रवानः करेगा। 
सड़क ओर पुल तुडवा दीजिये, और चोकी पहस बिलकुल उठवा 
लीजिये, बरन इश्तिहार देदीजिये कि पिडारो की ओलादसे जो जीते 
हों फिर वही अपने बाप दादो का पेशा इख्तियार करे, जिसेम लोग 
आगे की तरह अब भी एक शहर से दूसरे शहर में न जा सके, और 
जांय तो क्राफिला वांधकर और सवार सिपाही साथ लेकर, माल 
की वीमा बिकेगी, सिपाहियों का रुज्ञगार खुलेगा, वीमा लेने वाले 
महाजनों को फाइदा होगा, ओर आपको भी मरहठो की तरह पिढा- 
रोंसे लूट के माल की चोथ हाथ लगेगी। सिपाह की तनख्वाह वाद- 
शाहा की तरह वरस छ महीने चढाकर वांटिये, जिस में वे रुपया 
कजे लेवे तो महाजनों को पांच सात रुपये सेकड़े से भी अधिक सूद 
मिले, और बहुत ठंग होगे तो अगले जमाने की तरह अब भी वाज़ार 
लूटकर अपना काम चलालेंगे। पाठशाला सव वख्बोस्त कीजिये, गरीवों 
फो आगे कृव किसने पढ़ाया था, न ये पढ़ेगे न अपना भरता चाहेंगे, 

न ये तबारीखें देग्वगे न बुरी मली अमल्‍दारी का फर्क कर सकेंगे । 
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छापेखाने बन्दकाजिय जिसमे किताव महँग।हा, और लेखकऊोकी रोजी 
खुले। अस्पताल मोकफ़ कीजिये जिसमें वेद हकीमो को दो पैसे मिलें 
ओर जब उनकी दवा किसी वीमारको फाइदा न करे, तो मलआदिल 
शाह व।जापुरक वादशाहका तरह क़तल करवाइए, और हाथी के परों 
से पिसवाइये। जमीदारों से जमा आगे किसने मुकरेर की थी, जो 
. जिसके पास देखिये लेलीजिये, ये वो आप की रऐयत है, इनको वेगार 
में पकड़िये, इन से अपनी खिदमव लीजिये, सकोरी मकानाव बन 
वाइये, सिपाहियों का वोक दुलवाइये, वाया लगवाइये, निदान जिन 
सव्‌ सकोरी कामों में आप अब रुपया खर्चती हैं, वह सव अगले 
बादशाह! की तरह ज़्ञमीदारों से मुफत में लीजिये, आप केवल श्र- 
पने अमीरों को खुश रखिये, और चेन से ऐश कीजिये, और ये क- 
रोडों जमीदार वो आपकी रऐयत गुलाम हैं, आपही के वास्ते ईश्वरवे 
इन्हें वनाया है, इन्हे जो चाहिए सो कीजिये, ओर जो आप को यह 
खयाल हो कि कलकत्ते के वावू लोग जो कुछ थोडा बहुत अंगरेजी 
पहगएहें हमारी वदनामियां अखबारों में छाप॑ंगे, तो एक दो की उन 
में से अगले वादशाहो की तरह कान में सीसा पिला दीजिये, या 
खाल खिंचवाकर मत भर दीजिये, और हिन्दुस्तानी कवि भाट और 
शाइरों को जमीन दुशाले और सोन के कड़े वरिशये, ये आपको 
तारीफ में ऐसे ग्रंथ वनावंगे कि फिर लांग सिकन्द्र आर नाशरवा 
हरी भलकर क्रयामत तक आपही का नाम नेकी के साथ स्मरण करगे. 
आर आपरही का यश गावेंगे । निदान महारानी साहिव जो हिंदुस्तान 
की कमनीसीवी से यह अज कबूल करले वो फिरभी अगला नमाना 
करा सकता है. और जो इंसाफ के रूसे यह हुक्म चढावें कि दम अ- 
मौसी के साथ कदापि बह बात ने रखेंगे जो अगले वादशाह रखने थे. 
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नहीं तो वे भी उसी तरह,हमारो गला काटेगे, जसे अगले अमीरों 
ने अगले बादशाहों का गला काटा था और हम अपनी हिन्दुस्तान _ 
की रऐयत के साथ वही सुल्क करेगे, कि जैसा अपनी. इंगलिस्तान 


'की रपेयत के साथ सुल॒क करते हैं; जिस मे जेसा अगरेज़ी रऐेयत हम 


को हमारे सैव कामों में मदद देती है, उसी तरह हिन्दुस्तानी रऐेयत 
भी देवे, तो फिर अब कभी उस अगले ज़माने के मुंह देखने की 
दिल मे उमेद न रखनी चाहिये, क्योकि सकोर अंगरेज़ बहादुर का 
वेदोबस्त ऐसा कच्चा नही है जो किसी तरह से हिल सके । हम,ने 


,इस,बात की वड़ी खोज ,की कि जो लोग सकार कम्पनी की अमरुदारी 
को अच्छा नही कहते ओर पुराने बक्छो को याद करते हैँ उत्त से इस 


बात का सबब दयोफूत करे, पर जो जो सबब उन लोगों ने,वयान 
किये सब के सब नामाकूल मालुम हुए, क्‍योंकि पहले तो,वे कहते 
हैं कि इस अमददारी मे जमीनका ज़ोर घट गया, अन्न कम पेदा होता 
है, दूसरे आगे की बनिस्वत अब सकार महसूल जियाद: लेती हे, 
तीसरे तिजारत में फाइदा न रहा, चोथे हिन्दुम्तानियों को, बढ़े उ- 
हदे नहीं मिलते, ऐसे काम पर अंगरेज़ ही भरती होते है । हमने जो 
आइन अकवरी की किताव खोली ओर हिसाव किया तो मालूम 
इुआ कि अकवर के वक्त मे जो सव से अच्छा बादशाह था भली 
से भली एक वीघे धरती में जो साठ मुरब्वा इलाही गज़का गिना 
जाता था (%) आठ मन साड़े सत्तरह सेर गेहूं की पेदावारी पडती 
थी, इस से अधिक नहीं होती थी । हम जानते है कि शुरू अगरेजी अम- 
छदारी में जब लोगो ने लूट मार से बचाव पाकर वहुतेरी ज्मीन 





(#) इकतींस अंगुल का एक डलाहीं गज्ञ होता हैं ॥ 


०० भृगोल हस्तामलक 


'जो हज़ारों बरस से बनजर पढ़ी थी जोत ली है उस,म अव पहली 
सी पैदा न होने से ज़मीदार हाकिम को दोष देते हैं, यह नहीं सम- 
भंते कि जो ज़मीन वरावर हर साल बोई जायगी उसका जोर अवश्य 
घट.जायगा, आगे श्रव्वल तो नित के लड़ाई मकगड़ो से रेसे बहुत 
कम खेत थे जो बरावर पांच सात बरस वोए जावें, दूर्सरे बादशाह 
'कब्चा वेदोवस्त रहने के कारन जिस साल खेत बोआ जाता था उसी 
'साल पूस महसूल लेते थे नहीं तो तख़फ़रीफ़ करदेतेथे, अब लड़ाई भगढ़े 
की विलकुल दहशत उठ गई, सकोर ने जमीदारो का फाइदा तमभ- 
कर कादोरों की लूट मार से बचाने के लिये बढ़ी बड़ी मुद्दों का 
पक्का बंदोवस्त कर दिया, अब ज़मीदार आंख बंद करके हर साल 
वरावर एक ही तरह से अपने खेतों को बोते चले जाते है, यदि इज्न 
लिस्तानियो की तरह फ़तल की वदली करे, ओर वारी बारी से खेत को 
चनजर छोड़ें, जैसा इस विपय की कितावो में लिखा है, तो कदापि धर-. 
ती का ज़ोर न घंटे। नौ दूस वरसका अर्सो गुज़रता है कि आगरे की गव- 
' नेरी में २२९९९०७८ एकर (%) धरती बाई जाती थी और अब 
२४४४०२२८ एकर वोई जाती है भला जहां दस वरस के अर्स में 
१४५४११५२ एकर धरती नई जोती वोई जावे, वहां यह वात क्‍्यों- 
कर कही जा सकती है कि आगे की वनिस्वत अ्रव किसानों को 
फ़ाइदा कम है। महसल यद्यपि अकवर के वक्त में ऐसी ज़मीन पर 
फ्री वीये केवल दो मन कुछ ऊपर सवा छ सेर गेहूँ अथवा उसका 
दाम लिया जाता था, पर वेगार वेतरह थी, उत्तराखंड इत्यादि, 
देशों के रमबाडो में जहां अव तक ज़मीदारोसे वेगार ली जाती हैं, 


(#) कुछ कम दो वीखे का एक एकर होता है ॥ 
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यदि वेगार मौकूफ़ हो खुशी से हूना महसूल देने को रानी हैं, पस 
सोचना चाहिये कि वेगार से कितना नुक़्लान था, सिवाय इसके 
कश्मीर के इलाके में आधी आधी बटाई होती थी, ओर अकबर 
कारीगरों की बनाई चीज़ों पर पांच रुपया सेकड़ा लेता था, ओर 
जो महसूल कि साविक्व से जारी ये और अकवर ने मौकूफ किये 
उनकी तफसील नीचे लिखी जाती है, भला इन महसूलों के बो 
से क्योंकर न रपेयत पिंसती होवेगी, जहांगीर और शाहजहां तो अ- 
कवर की राह पर चले ये, पर औरंगजेब के वक्त से फिर वहुसरे 
महसूल जारी होगये | 
तफपील महसूलों की जो अकबर ने मौकूफ किये ॥ 


१ ज़िज़या ११ फ़ोतहदारी 

२ परवानराहदारी १२ वजह किराया 

२ मीरवहरी १३ खरीतिया 

8 कर हिंदू यात्रियों से १४ सराफी 

५ गांव शुमारी १५ हासिल वाज़ार 

६ सरद्रखती १६ आवकारी 

७ पेशकश १७ नमक 

८ पेशेवालों मे १८ चुना 

९ दारोगानी १९ मछए 5 
१० तहसीलदारी २० मकान की खरीद फ़रोखत 


२१ मवेशीकी खरीद फरोखत 


तिनारत में फाइदा इसीलिये नहीं होता कि हमारे मुल्क के आदमी 
जहाज़ पर नहीं चढ़ते, यदि ये जहाज़ों पर सवार होकर तिजारत 


९२ भूगोल हस्तामलक 


के लिये दूसरे मुल्को में जाबे निस्‍्संदेह ये भी वही फाइदा उठाें- 
कि जो इनकी वदल फरंगी उठाते हैं ( # )। रह गण चौथा, उनर 
सो उसका यह हाल हे कि जो रुपया अंगरेजो को तनख्वाह और 
पिशन में दिया जाता है, वह हम भी मानते हैं कि इस मुल्क को 
अवश्य घाटा पढ़ता है, पर यदि हम से सर्कार सलाह पूछे तो हम 
यहीं कहेंगे कि जिन कामो पर अव हिन्दुस्तानी नौकर है उन पर भी 
अंग्रेज मुक़रर कीजिये | सरकारी आईन को इन्ही, हिन्दुस्ताडियों ने' 
बदनाम किया; संजिस्ट्रेट कलेक्टर से कोई नही दुख- पाता, जो रोता- 
' है सो इन्हीं अमले पुलिस और सरिश्तेदारों के नाम को रोता है। 
कौन ऐसा वेवक्ृफ़ है जो इन थानेदारों को मजिस्ट्रेटी और सरिश्ते- 
दारों को कलेक्टरी मिलने की दुआ मागे। हमारे मुल्क के आदमी 
अव्वल तो रिशवत लेना ऐव नहीं समभृते, परम्परा से यह वात 
चली आई है, दूतरे हिंदू को काम ग्िला तो मुसलमान को सताया, 
मुसलमानों को इख्तियार हुआ तो ह्विदुओं से खार निकाला, पस 
पहिले हिंदुस्तानियों को चाहिये कि अपने तई उन कामो के लाइक 
वनावे, जिन के मिलने की उमेद रखते है । रुपये के रहने से राज्य 
का सुशासित होना अधिक वांछित हे, जो प्रजा को चेन मिलेगा दों 
रुपया बहुत हो रहेगा, और जो मुल्क ही में वखेड़ां रहा तो फिर 
नादिरशाह सरीखे वरसों की इकट्ठा की हुई जमा पंजी एकही दिन 
में ऋाड़ वुहार कर ले जायेंगे | जो लोग हमारे सुख के प्रयोजन 





-(%) ऋणग बेद की पहली संहिता के देखने से साफ सावित है 
कि आगे हिंदू लोग जहाज़ पर सवार होते थे ओर समुद्र में जाना- 
ऐव नही समझते थे ॥ | #-. 
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सना परिश्रम करते हैं, वह जो अपनी बाजिदी तनख्वाह ले जावे. 
ती इसमें क्यों बुरा मानना दाहिये। वाजे आदमी यह भी कहते हैं 
के अंगरेज़ी अमल्दारी में दीवानी आर फोजदारी का बेदोवस्त 
प्छा नही, उन्हों ने शायद पुरानी तवारीखे नहीं देखी, फ्ौजदारी 
' वाब में तो राफफिच साहिब जो सन्‌ १४८३ में शाह इंगलि- 
गन का खत अंकवर के नाम लाये थे लिखते है के बनारस और 
'ने के दरमियान इस तरह रास्ता लुटता था कि जैसे अरब लोग 
पने मुल्क के जंगलो में ढाका डालते हैं, बरन खुद अकबर का. 
गीर एक जगह मे हिंदू फक्ीरो की वेबकूफी दिखलाने के- लियेः 
ख्ा हे कि एक साल मयाग के मेले में साध सन्तों के दो भुण्ड- 
॥ में पहिले बहाने के छिये तकरार कर रहे थे, वादशाह भी वहां 
शेर था, समझाया उन लोगोने उसका समक्राना न माना, झूं 
ला कर हुक्म दे दिया कि दोनो जी खोलके लडो, आप तमाशा: 
वा रहा, यहां तक कि बहुतेरे आदमी उन्त में से कट गये, वाह 
अकवर तेरा इंचाफ । धन्य अगरेज कि हरिद्वार के कुंभ के मेले मे 
््‌र नहीं कि कोई मियान से तलवार बिकाले, और दीवानी के 
ते एक मोतवर तवारीखबाला लिखता है, कि एक रोज किसी 
के ने शाहजहां के पास नालिश की, कि मेरी मा के पास तीन 
व रुपया है, और मुझ को कुछ नहीं देती, वादशाह ने उनकी 
या मा को बुलाकर हाल दरयाफ्त किया. उसने साफ कह द्यि 
तीन लाख रुपया वेश॒क है, पर जब लडका होशियार होगा दूंगी 
॥ खराव करेगा, बादशाह ने हुक्म दिया कि लाख रुपया लड़के 
३, ओर लाख रुपया अपने खानेको रख इस कदर तुम दोनों के 
काफी है और वाक्की लाख रुपया वादशाही खजाने में दाखिल 


' से किसी बूढ़े या बुढ़िया को छाकर उसके दरवाजे चिता पर ल्‍ 
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करदे । जब्र मुकदमा फेसल हो चुका और हुक्म कागज पर पह 
गया बुढ़िया बहुत घबवराई और चालाकी करके बादशाह से अरज़ 
की कि करामात लब्के को तो लाख रुपये बाजी दिलवाया।मेरा 
पति उसका बाप था, पर आप का मेरा पत्ति. कौन होता था जो व 
रावर का तरका लेते हैँ इतनी वात मिहरवानी करके वृतला दीजिये 
कि जिस में आगे को इस रिश्तेंदारी की खबर रहें । वादशाह अपने 
मंन में लज्जित हुआ और हंसक्े उसका रुपया उलटा दिलवा दिया। 
तवारीखवाले ने तो यह बात शाहजहां की तारीफ़ में लिखी हे कि 
एक एक वुढ़िया उस तक पहुंचकर अपने दिलकी कह सकती थी पर हृ। 
बंहानेसे वादशाइकी नीयत और अदालतका आईन बख़वीपकट हो गया 
अब तकभी गुजरातकी तरफ हिन्दुस्तानी अमलदारियों में यह दस्तूर 
जारी रहाहे कि जब किसी को किसी से रुपया वसूल करने होता' 
तो भाटोंको जिनका बहां यही काम है कुछ देकर उपस्यके घर धरना 
बिठलाता, और उस बेचारे के पास उस वक्त देने को न॑ होता तो 
बहत फरजीहत करता, यहां तक कि वे ब्राह्मण अपना लहू उसके 
दरवाज़े पर छिडकते, वरन कई वार ऐसा हुआ है कि अपने घर 
















कर जला दिया है | जो वहां अदालत अच्छी होती तो यह नोवत 
क्‍यों पहुंचती । हम यह वात कुछ अगरेजों की खुशामद या उनकी 
मठी तारीफ की राह से नहीं लिखते कि जेसा अकसर ग्रेथकारों 
ने अपनी पुस्तको के वीच श्लॉक कवित्त शैर ओर क्रसीदों में उन 
संये से अधिक तेजस्वी और आकाश से अधिक ऊंचा इत्यादि 4 
दावा दिया है, हमने तो केवल अगले राजा और वादशाहों का जे ; 
कुछ हाल पुरानी किताबों मे देखा था लोगों के ज्ञानहद्धि के कार 
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इस जगह में दज कर दिया, यदि किसी को उसमें संदेह हो पुरा- 
नी तवारीखों से मिलान कर ले ॥ 
यह भी जान लेना चाहिये कि सन्‌ १८४८ में श्रीमती महारानी 
' इड्ललेंडईेश्वरी क्वीन विकटोरिया ने इस मुल्क का इंतिजाम कम्पती 
से लेकर अपने एक वज्ीर के सपुद कर दिया, ओर उसकी मदद 
के वास्ते वारह आदमियो की एक कीसल भी मुक्करर कर दी, यह 
बजीर से क्रिटरी-अव्‌-स्टेठफार-इडिया कहलाताहै, ओर उत कौॉंसल 
का नाम कीसल अव-इंडिया कहा जाताहे | कम्पती को अब सिवाय 
उस रुपये का जो इस मुर्कमे लगाया था सूद लेनेके और कुछ भी इस' 
मुल्क से इलाका' न रहा,वंदोवस्त और इंतिज्ञाम बिलकुल चजीर के 
इख्तियार में आगया वहीं खव साहिब लोगो को इस मुल्क के उहृदों 
पर मुक्रर करके वहां से भेजता है, और यहां गवनर जेनरल को 
कोंसल के साथ एक राय होकर मुस्क के बन्दोवस्त और इंतिज्ञाम 
का बिलकुल इख्तियार दे रखाहे | गवर्नर जेनरल से नीचे मंदराज 
और बेवई के गवनेर अपनी अपनी कीसलों सहित और आगरे और 
पंजाब और वगाले के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकरर है, और फिर सिवाय 
पंजावके उनचारों गवनेरों के नीचे चार सदर दीवानी ओर सदर निज्ञा- 
मत अदालत और चारही वोड-अब-रबन्यू ओर फिर उनके तावे ज़िले 
जिलेमें कमिश्नर जज मजिस्टेट कलेक्टर इत्यादि अपने अपने क्ामपर 
नियुक्त हैं । पंजावमे सदरके बदल जुडीशल कमिश्नर और वोडैकी 
पएवज फिनांशल कमिश्मर मुकरेर हैं, ओर कमिश्नर के नीचे जिले के 
हाकिम डिपुटी कमिश्नर कहलाते हैं | सिवाय इत के कलकते बंबई 
ओर मंदराज में उन तीनो शहर के दीवानी फोजदारी के मुकइमे 
आर जो नालिशें कि अतली अगरेजो पर ढाइर हों सन्ने के वाम्ते 


९ भुगाल इस्वोमलक 


एक एक स्ीमकोट की कचहरी भी वादबझाहकी तरफ से मकरर है 
आर उस में तीन तीन जज वेठते हैं। फोज के सेनापति अथीव्‌ कमा 
ढारिचीफ साहिव इंगलिस्तान से मुक़रर होकर आते है । कलकत्ता 
मंद्राज और बवई तीनो हातो मे तीच कमाडरिचीफ रहते हैं, पर 
कलकत्ते वाले का हुक्म दोनो पर गालिव है। 
सन्‌ १८४३ में सक्री फोज सव्‌ मिलाकर इस मुल्क मे माय 
अढ़ाई लाख हिन्दुस्तानी और पचास हज़ार गोरे थे, और बत्तीस 
हजार सिपाही का्टिजिंट की फौज में भरती ये, कांटिजेंट वह है नि 
सका खचे हिन्दस्तानी रईसो के यहा से मिलता है और वे उनके 
हेफाज़त के लिये उन्‍हों के इलाकों में रहने हैं,' लेकिन अब गोरे 
बहुत बढ़ गए, अस्सी हज़ार से कम वही है, और उनकी एवज् # 
हिहुस्तानी सिपाह घट गईं, वरन एसी चजवीज हो रही हे कि यह 
भी अस्सी हजार रहे || 
आमदनी इस मुल्क की माय तीस करोड़ हपया ( १ ) सालाना 
सकोरी खजाने मे आता है, और अनुमान नव्वे करोड रुपया सकौर 
को लोगों का देना है कि जिस के वास्ते सकोर ने मामिसरी नोट 
अथीद्‌ तमस्सुक लिख दिये हैं, ओर साढ़े पांच रुपये से साढ़े तीन 
रुपये सेकडे तक सालाने के हिसाब से छठे महीने सद दिया करेती 
है । कम्पंत्ी इस मुल्क की आमदनी से केवल उतने रुपये का वा- 
जिंवी सृद ले लेती है, कि जो उसने पहले ही पहल इस मुल्क में 
अपनी गिरह से लगाया था, उससे सिवाय उसे एक कोडी भी 
लेने का हुक्म नहीं, और न वादशाह इस में से एक कोडी लेता है, 





तो 


(१) यब्‌ १८६० से सतीस करोड़ हो गया | 


' हिन्टम्तान ९७ 


यह सारा रुपया इसी मुल्क के कामो मे खचे होता है ( २ ) 


ग्रामदरनी खर्चे 
बेगाला ... ....-«--- ११४४७१८४४.... .... :...१२९६८११३७ 
आगरा ब पेजाव .. ... ७६६४१००० कल + २५३०० 
मेद्राज 2%७४,3%३४ | रह २२०२० .. ' 2९७६८६६० 
मा ५४२२००१६४ 
इगलिस्तान ... ... ««« “०० व «« 3 0१४७८४९४ 
... २९२र२८२५२४ श८७३३१११५ 


ओर तीसरी ज़न सन्‌ १८४२ को जो इंग्लिस्तान से गवनर जेनरल 
बहादुर के नाम चिट्ठी आईं थी उससे सन्‌ १८४०-५१ की आम: 
दनी और खचे का व्यौरा लिखते है। 


आमदनी खच 
धरती बावत....१४२८२९६८० तहसील वाबत...-२०० ?ै ३०६६ 
महसूल ....««« १९७४४५६० अदालत .... «« १९४८२०६०४ 
नमक «०० « ७9२४४९८० महसल .... ...«« ««» >०२७७३९ 
अफ़बून१८५४१-२..२६८७८१८४ किश्ती व जहाज़..४७१ ३४७३ 
साइर व आबकारी..१०४९९८४० फीज .... .-«- १००९४६०४० 











(२) सोलहवी दिसम्वर सन्‌ १८४२ को जो गवनेर जेनरल 
वहादुर ने वावत सन्‌ १८४२-४३ अथोत्‌ शुरू मई सन्‌ १८५२ से 
आखिर अप्रैल सन्‌ १८५३१ तक एक साल की आमदनी और खच 
का तख्मीना बांधकर मेज़री के वास्ते इंगलिम्तान को रिपोर्ट भेनाए 


नीचे 4 च्पेे 
उसका खुलासा नीचे लिखा जाता है । 
श्छ 


ह््फि : भूगोल; हस्तामलक 


हि आमर्दनी, रे पे ग ४ ह ख़े 
स्टाम्प डाक कर सदतमस्सकों का २२२३८९१८ 
ट्कसालव तमाकू | १५७१०५४८३ 
लाहौर प्िंध | कम रद इंगलिस्तानमें 992४६८४ 
न्र॒ह्मा व दा प्‌ ९९००००० पिशन इमारत दे 
हा और विद्यालय (4 77 १०८८ 
पा वि 
हक. पक, मुतफ़ार्िक्रात | 
यह । गैर मामली २४४४८८६१२ 
»« २४१४७९२२७ __२४१९७९२२७ 


| 


तीखी अपरेल सन्‌ १८४३ को सकोरी खज़ानों-में नकद रोकेड़ 
मौजद है १४२३९६०४४ 
बेगालहाता । 
निदान मुजमल बंयान तो हिंदुस्तान का हो चुका, अब उसके 
जुदा छुदा ज़िलों का कुछ बरबान करते हैं । जानना चाहिये कि 
इस मलक के तीने खंड गिने जाते हैं, जितना हिमालय के पहाड़ों मे 
बसाहे वह तो उत्तरारंबठ कहलाता है, ओर जो नमंदा और महानदी 
से दक्षिण है वह दक्षिणात्य अर्थात्‌ दक्षिण देश अथवा दखन कहा 
जाता है, इन दोनों के बीच आयोवते हे उसी को पुण्य भूमि भी 
कहते हैं। हिन्दुस्तान का दक्षिण भाग .अंतरीप है; क्योंकि वह पूर्व 
पश्चिम ओर दक्षिंण तीनों तरफ़ समुद्र से घिरा है । मुसत्मान था- 
दरशांहों नें अपनी वारदेशाहत में इसः मुल्क को वाइस सूबों में विभाग 
किया था, परन्तु उने में से कावल क्रेदहार आर ग़ज़नी तो इस 
विलायत से बाहर हैं , और दक्षिण देश के क्रितने ही जिले उनके 


रू 


तक 


हिन्दुस्तान .. ९९ 
दखल में 'न रहने के फारन उन सूबोमेः गिने ही नंहीं गए थे, सिवाय 
इस के उन॑ सूबों की हदे अब ऐसी बदल गई हूँ कि कुंड तो एक 
के पास हैं और कुछ दूसरे के होथ चले' गए; इस लिये' हम उन 
सं का खयाल छोड़कर और इंसे मुर्क की अंगरेजी और हिन्दु- 
स्तानी अमछदारी में भाग देकर उन के एक एक ज़िलों कं उंस 
क्रम से बयान करते हैं कि जो अब बर्ते जाते हैं। अगेरेज़ी अम- 
ल्‍्दारी में तीन हाते हैं, बंगाल हाता, बंबई हाता, और मंद्राज 
हाता । बंगाल हाते में कमेनाशों नदी तक॑ के जिले तो वंगाले के' 
लेफ्टिनेंट गवनर के तहत में हैं, फिर जमना तंक 'परिचमोत्तर दे- 
शाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तावें, जमना के पार उत्तर में लाहोर' 
के लेफ्टिनेंट गंवनर का इख्तियार है, ओर गंगा पार अवध के इ 
लाकर में वहाँ के चीफ़ कमिश्नर को ॥| ' 





६83 


। पश्चिमोत्तर देशुकी लेफ्टिनेंट गपनेरी | 


पश्चिमोत्तर देशाधिंकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत के जो 
ज़िले हैं उन में--१--इलाहावाद सदर मुक्तोम ( १ ) इलाहाबाद . 
मिस का असली नाम प्रयाग है २४ अश २७ कला उत्तर श्रक्षांस 
ओर ८१ अश ४० कला पूबे देशांतर मे ७२००० आदमियों की 
बस्ती गेगा ओर जमुना के बीच जहां उन दोनों का संगम हुआ . 





(१ ) जिले का सदर मुक्काम उंसको कहते हैं ज़हां हाकिम रहे 
और कचहरी हो ॥ 


१००७ भूगोल -हस्तामलक 


हिन्दुओं का बड़ा तीथे है। वह बादशाही ज़माने में इसी नाम 
सबे, की राजधानी था अब पश्चिमोत्तर देशाधिकारी लेफ्टिनेट गवनर 
बहादुर की 'राजध्ानी-ह । गेगा ओर जमना दोनों बढ़ी नद्वियो 
के संगम होने, से -आर तीसरी सरस्वती का संगम भी जो शआ्रांखों- 
से दिखलाई नही देवी, पर शास्त्र में इसी जगह लिखे रहने, ये उसको 
तिवेणी भी कहते हैं, और सब तीर्थों का राजा मानते हैं | मकर 
की संक्रांति, को बढ़ा- भारी मेला: होता है, लाखों यात्री आते ह। 
क़िला बहुत मज़बूत हैं; एक तरफ उसके जमना और दूसरी तरफ़ 
गेंगा मानो उसकी खाई होगई है । सकौर की तरफ़ से उसकी बड़ी 
तैयारी- रहती- है, ओर मेगजीन भी उसमे रक्खा गया है इस क्रिले 
के अदर एक तलपरे में बढ़के दरख्त की जड़ हे, हिंदू उसे अक्षय- 
बट कहते, भोर वहुत मानते हैं । तवारीखों से ऐसा मालूम होता है 
कि आगे गंगा जमना का संगम ठीक उस बढ़के नीचे था, और जो 
लोग त्रिवेणी में डूबकर मरना चाहते थे वे उसी बढ़ पर चढ़कर कू- 
दबे थे, शायद किसी वादशाह ने इस बात के बेद करने के लिये 
उसे कटबाडाला, और समय पाकर दरिया भी वहां से हट गया। 
उसी किले में ४२ फुट झेची एक पत्थर की लाठ अथाव्‌ शिला 
स्तम्भ जिसे वहां के ब्राह्मण वहुधा भीमसेन का सॉंठा कहते हैं दो 
हजार वर॑स से अधिक परानी है, उस पर मगध देश के महाधामिक 
राजा महारांज प्रियदर्शी अथीव्‌ अशोक का एक अनुशासन अर्ीत्त्‌ 
हुक्‍्मनामा पाली भाषा मे जो मगंधी से मिलती है पुराने पाली झअ 
रों के दरंमियान खेदा हुआ है। इस से अधिक पुरानी लिपि इस 
भारतवर्ष में और कोई नहीं। क्षेस्म' भितियं साहिब इन अक्षरों को 
पद़कर उनकी एक वर्णमाला बना गए हैं, अब उस बगामाला की 


५ 
ं 
। 


पश्चिमोत्तर देशु १०१ 


सहाय से जो कोई चाहे इस प्रकार के अक्षर पढ़ सकता है । निदान 
उस लाटपर इन पाली हफों में उस समय के राजा अशोकका हुक्म 


. यह खुदा है, कि मेंने अहिसा को परम धम माना और इसी धर्मको 


|. 
| 


अगीकार किया, मेरी प्रजा भी सव ऐसाही करे, ओर फिर किसी 
पशुकों न बंधे, दया दान सत्य शोच का पालन करे, ओर चण्डत्व 
नैष्ठुय कप मान ईष्यांदि से दूर रहे । पुराणों में इस अशोक को महा- 
राज चद्रगप्त का पोता कहा है, ओर जन शा्र में बोध पुस्तकांकी तरह 
उसकी वड़ी मशंसा लिखी ( १) है। वह सन्ईसवी से कुछ न्यूनाधिक 
अढ़ाई सौ बरस पहिले राजसिहासन पर वेठाथा | इस तरहके शि- 
लास्तम्भ दिल्ली इत्यादि और भी कई स्थानों में हैं, और उन पर भी 
यही धर्मलिपि इसी राजा की आज्ञा से इन्हीं अक्षर और भाषा में ख़दी 
है । फारसी इत्यादि अक्षर जो उसपर हैं वह पीछे से खोदे गये है । 
सराय इलाहाबाद की पकी और वहुत बड़ी हे, और उसी से लगा 
हुआ सलतान खुसरो का मक्तबरा वना ह-२-मिरज़ापुर इलाहाबाद 
से अग्निकोन की तरफ । यह ज़िला बहुत सा विंध्य के पहाड़ों से 
आच्छादित है। सदरमुक्काम मिर्जापुर ७४००० भ्रदमियों की वस्ती 
जो इस समय बड़े वेवगार और तिजारत की जगह है इलाहाबाद 
ये ४४ मील पूर्व अग्निकोन को झुकता गैगाके दहने किनारे (२) 





( १ ) बोध और जैनियो की पुस्तक मिलाने से और पुराने 
मंदिर और मृत्ति के देखने से इस वात में कुछ भी संदेह वाक्ी 
नहीं रहता कि किसी समय मे यह दोनों मत एक थे थोड़े दिनों 
से भेद पढ़ा है। 

(२) जिधर नदी बहती हो उधर उसका मुंह मानकर दहने ओर 


रबर 


पास्ती अक्षरों" की बर्गमा ला 


भूगोल हस्तामलक 


ननि 
"७ ७ 
जे 9 
(3 ७ 
>> 
तह 
3. ४ 
५७ 


जा 
क छह 6 


ध्ण 9 


न्कैरि 
है 


€- ट् 


+७0 एि 
2 छ 


ने फ़ 
गे प्र 
है. 
६2 | 
6" [# 
2 ७ 
न्‍न॑ ६ 
ल्‍2फ्र 
उप ७: 


७] 


७6 


जे 2: 
70 “4 
व 


हक 
, हे किट 


न्छःफ़ि 
ब्रज के 
म्दः 
क्र 
कर हि 
6८% (2 
* 
“हि 
-्ज 
"रण 
ध्य्हि 
८ कि 
ने 
-9 9 


पश्चिमोत्तर देश १७०३ 


पर बसा है मिरज़ापुर से तीन कोस पर एक भरना बीस गज़ ऊंचे 
पहाड़ से गिरता है बरसात मवह जगह सेर की है, ओर कोस दो ' 
पक के तफावत पर जहां विध्याचल गंगा के समीप आ गया है पहाड़ के 
नीचे गंगा के निकट विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है।नवरात्रि में बढ़ा 
मेला होता है। क्िला चर्नार का, जिसका शुद्ध नाम, चरणाद्रि है, 
मिरज़ापुर से १२ कोस पूर्व गंगा के तटकई सौ फुट ऊंचे एक पहाड़ 
केटुकड़े पर बहुत मजबूत बना है। हिंदू इस क्िले को विक्रमके भाई 
राजा भतृहरि का बनाया कहते हैं, वरन अकसर नादान निश्चय 
रखते हैं कि भतृहारे अब तक उस में बेठा है । एक तहखाना अंधेरा 
जिसका मुंह इतना छोटा है कि आदमी, मुशकिल- से झदर जासके 
हिंदुस्तानी अमलल्‍्दारी में उस क्लिले का जेलखाना था कितने आदमी, 
उस मे घुटकर मरे होंगे यह परमेश्वर जाने पर अब भी उसके देखने 
से रॉघटे खढ़े होते हैं, न मालूम केसा दिल था उन लोगों का जो इस 
उवबसे तड़फ़ा वडफा कर आदमियों की जान लेतेथे ! चनोर से तीन 
मील पर शेखक्रासिम सुलेमानी का मकबरा भी विशेष करके उसका 
द्रवाजा और गिद की जालिया देखने लाइक है-३-वनारस मिर- 
ज्ञापुर के इशान कोन; यह जिला वहुतहदी आवाद है। शहर वनारस 
जिसे मुसस्मान मुहम्मदावाद ओर हिंदू काशी ओर वाराणसी ,भी 
। हे 

बांये किनारों का भेद विचार लेना चाहिये जैसे नर्मदा पूर्वसे पश्चिम 
फो बहती है तो दक्षिण के देश उसके वांयें किनारे पर और उत्तर 
के देश दहने किनारे पर पड़ेंगे और महानदी पश्चिम से पृवकों बहती 
हे तो दक्षिण के देश उस के दहने किनारे पर और उत्तर के देश 
बांये किनारे पर पढेंगे। 
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कहते हैं, क्योंकि वरणा और अस्सी दो नदियों के बीच इलाहाबाद 
से ७० मील पूवे पे गेगा के बाएं किनारे वी है, वहुत आवाद 
दौलत की इफरात और हिदुओका वढा दीथ स्थान है। १८१००५० 
उस में आदमी, बसते हैं। गलियां बहुत तेग और मकान बहुत ऊंचे; 
घेसा कि छ सात मरातिव तक. गमियाो भे चलने का वडा आराम 
छतरी दकोर नहीं, छाव छांव में सारे शहर'का चक्षर दे आइये। 
घाट गेगाके तीर वहुत संगीन और सुहावते वने हैं। विदुमाथव । 
मंदिर तोड़कर जो ओरंगज़ेब ने मम्जिद बना३ है उसके दोनों मी- 
नार मस्जिद की छत से १४० फुट और गेगातीर से अनुमान २१० 
फुट ऊँचे है। ऊपर जाने से सारा शहर और दूर,दूर तक का गिर्द 
नवाह गंगाके दोनों तरफ़ दिखलाई देता 'है ॥ उनपर चढ़ने के लिये 
१३१ सीढ़ी लगी है। विश्वेश्वरका मँरदिर भी यहां उसी बादशाहने' 
तोड़ा था, कहते हैं.कि तव असली विश्वेश्वर तो ज्ञानवापी के .कूए 
में पड़े और जिसकी अब पूजा होती है वह उन की जगह पर नए 
विठाए गए । मान मंदिर में राजा जयसिह जयपुरवाले के वनवाये' 
हुए चन्द्र सूये तारादिकों के देखने और ग्रहों के वेधने के लिये बहुत 
छच्छे येत्र बने थे पर अब सब वे मरस्मत हैं। इन यंत्रों का ताले 
बिना ज्योतिष शास्त्र पढ़े समझ मे नहीं आवेगा, इस कारन हमने 
विस्तार पूवेक नहीं लिखा, इतना ही समझ लेना चाहिये कि ज्यों 
घलिपष सम्बन्धी वेधशाला में ऐसे ऐसे येत्र बने रहते हैं, कि जिन से 
विद्वान लोग सूये चन्द्र और तारादिकों के चलने फिरने कां हाल 
मालुम करते है। संस्कृत विा का यह काशी मानों घंर है, यहां 
के परिडत सर्वत्र मसिद्ध है। तीये के कारन फकौर वहुत रहते है| 
सांड गली गली पघ्रमते है। रूप यहां अच्छा होता है, लिस में भे 
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नागरियां तो इस नगर की अत्येत ही सुन्दर हैं | सकोर ने ल 

डा के पढ़ने के लिये एक पराठंशाला अंग्रेजी ढौल का यहां बहु 
के ने न पु ० ७० 

अच्छा बनवाया हैँ, उस मकान के बनने में माय सवा लाख रुपया 


रूचे हुआ'। नए आदमी के वास्ते काशी की सेर के दो समय, 


पक तो नाव" पर सवार होकर मात:काल घाट दी घाट जाने का, कि 
जब संव लोग स्नान पूजा करते हैं, और दूसरा संध्या को मीनार ए 
से देखने का कि सारा शहर हथेली ला और सब मई औरत अपने 
घरों में: काम करते हुए दिखाई देते हैं । बुढ़वा मंगल का मेला इस 
शहर में मशहूर 'है, और" हक्कीक्॒त में देखने लाइक़ होता है, होली 
के पीछें जो मंगल आंता.है लोग शाम से किश्तियों पर जा बेठेत हैं, 
और फिर बुध के दिन दो पहरकों उतरते हैं, छ पहर मेला रहती है| 
विलकुल दया किश्पियों से छा जाता है, और छोग किश्तियों को 
अपने अपने मक़दूर मुवाफिक्र रंग रंगाकर और उन में फाड़ फ़ानूस' 
और वसंबीरें लगाकर बहुत आरास्त: करते हैं, सैकड़ों किश्तियों पर 
नाच गाना होता है, और-ईलवाई और तेगेलियों की ढकानें भी को- 
ड़ियों किश्ती पर चलती है, रोशनी थी होती है, और आतिश वा- 
ज़ियां भी -छुटती हैं । शहर से डेढ़ कोस पर सारनाथ महादेव के 
पांस बाँधमतवालों के बनाए हुए छुछ मकान टूटे फूटे अब तक 
भी, वाक्ती हैं, जिसे वहांवाले सारनाथ की धमेख कहते है और 
देखने में एक वहुत वढ़ा ठोस गुम्बज़ ओंधी हांडी की सरत दिखलाई 
देता है पर इतना पुराना कि उसके पत्थर वुढ़िया के दातों की तरह 
गिरते चले जाते है, हक्कीकृत में वह वौध लोगों का देहगोप अथीत्‌ 
उन के महाएुरुपों से किसी की क्रवर और पूजा की चीज़ है, साहब 
लोगों की महक्रीक्ान से ऐसा मालम होता है कि सन्‌ इंसवीसे ५०७१ 
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* बरस पहले शाक्षय मुमिके मस्ने पर उस समय हर एक राजा. ने जो 
वोधमती था यही चाहाकि उनकी लाश को -अपने इलाक़े में उठा 
ले जावे, और सब के सब उसके वास्ते युद्ध करनेको उप्रस्थित हुए, 
तब्‌ उस के चेलों ने उसकी लाश जलाकर थोडी थोड़ी ह्डी और, 
राख सबको बांदटदी, ओर लड़ने से रोका। निदान राजाओं ने उस, 
हड्डी राखको अपने-अपने इलाक़े पर धरती में गाड़कर गुस्वज़ बना 
दिये और फिर उसके चेलों के मरने पर उनकी, हड्डी राखके ऊपर 
भी इसी तरह के गुम्बज़्ञ तैयार किये ओर उस सब की, पूजा करने. 
लगे। भिलसा मानिकयाला इत्याद्वि स्थानों मे कई जगह अब भी 
ये, गुम्बज्ञ मौजूद हैं, ओर वम्ही सिहल तिव्यत चीन इत्यादि .देशों 
के बोधमती लोग आज लों इन गुम्बज़ों की नक्कल धातु पत्थर अथवा 
मिट्टी की बनाकर चिता सम्बन्धी होने के कारण चेत्य के नाम से पूजते 
हैं, यहां भी पुराने मंदिर ओर रंडहरों में अकसर- जगह ये चैत्य मि- 
लते हैं। और धमेख की असल धममृग माल्यूम होती है, क्योंकि वौध 
पुस्तकों में लिखा है कि काशी में मृग अथात्‌ हिरनों को धरम के लिये 
दाना मिलता था, शायद उसी के पास उन एिरनों का. रमना “'था। 
अन्न यह गुम्बज़-अथवा धमेरख टूट फूटकर बहुत जजर हो-गया है,कुछ. 
गिरगया है ओर कुछ गिरता जाता है, तिस पर भी अनुमान नव्वे 
फुट ऊंचा और तीन सी फुट के घेरे में है | जेमूस मिसिप ताहिव ने 
भेद लेने के लिये उसे एक तरफ़ से खुदबाया था, -तव उस के अदर 
से एक डिव्ये में हड्डी और राख और कुछ उस -समय के प्रचलित 
सिक्के और वांबे के पत्र पर उसी समय के अ्षरों में वौध मतका एक 
श्लोक खुदा हुआ निकला था । जिन दिलों में बुधका मत सारे हिं- 
दुस्तान में फेल रहा था, यहां के राजा भी उसी मत को मानते थे 
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अर इस काशी को जो अब ब्राह्मणों का बड़ा तीये है वोधका दीप 
जानते थे । गेगाके पार राम नगर में महाराजे बनारस के रहने के 
महल और मकान सुहावने वने हैं, उसी के पास एक तालाव और 
मंदिर राजा चेतर्सिह का बनाया यद्यपि अधबना रहगया है पर जि 
सना है उसमें पत्थरकी पुततली' इत्यादि चित्र बहुत, बारीकी के साय 
बनाएं हैं ।-४-जमौनपुर बनारस के उत्तर सदर मुकाम जोनपुर इला- 
हावाद से ६० मील ईशानकोन पूवे को भुकता गोमती के वांएं कि- 
नारे पर बसा है। आवादी २७००० आदमियों की, फुलेल वहां का 
मशहूर है । क्विलां पत्थर का बना है पुल गोमती पर १४ ताकवाला 
संगीन बहुत मज़बूत और आलीशान है, यथपि वह सेकंड़ों वरस का 
पुराना होचुका है, और सन्‌ १७७३ में उस पर इतना पानी आगया 
था, कि वार साहिव के सिपाहियों की नावें उसके ऊपर होकर नि- 
कल गई, तथापि अब तक कहीं से चल विचल-नहीं हुआ। अगरेज़ 
भी उंस के बेनानेवाले कारीगरों की तारीफ करते हैं | सिवाय पुल 
आर क्रिले के यहां तीन मस्जिदें ऐसी बड़ी वढ़ी सेंगीन वनी हैं कि 
य्याप अब निरीखंडहर होगई हैं तोभी किसी समय में कुछ दिन इस 
शहंर के पायतख्त रहने की पक्की गवाही देती हैं । -४- ध्माजमगढ 
जौनपुर के ईशानकोन की तरफ, इस का सदर मुक्काम आज़मगढ़ 
इलाहाबाद से १३० मील ईशानकोन पूर्व को कुकता टोंस नदी के 
बांयें किनारे बसा है । आवादी उस में १३००० आदमी से ऊपर 
है।-६-गाज़ीपुर आजमगढ़ के अग्निकोन की तरफ़ । गुलाव ओर 
गुलाव का इतर यहां बहुत बढ़िया वनता है ओर सव द्सावरों को जाता 
है।वारह रूपयेतक बोतल गुलाव की ओर पचासरुपये तोले तक का 
इतर अब भी सेयार होता हे । विशप हीबर साहिवद जब वहां गये थे 
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तो दो लाख फूल का तोले ,भर इतर सो रुपय-को विकता था | स+ 
दर मुक्काम गाजीपुर १८००० आदमी की वस्ती,इलाहावाद से 
११४ मील पू गंगा के वांयें तीर है । लाडे काने वालिस की कवर 
इसी जगह वनी है, उसके वनाने में लाख रुपया खचे हुआ था [>छर 
गोरखपुर आजमगढ़ के उत्तर, गर्मी वहुत नहीं पड़ती परन्तु आव 
हवा कुछ अच्छी नहीं है । उत्तर तरफ नयपाल की तराई में बढा 
भारी जंगल है सदर मुक्काम गोरखपुर ४४००० आदमियों की 
वस्ती इलाहाबाद से १३० मील इशानकोन रावती नदी के बांये 
किनारे बसा है, उस में गोरखनाथ का मन्दिर है । ऊपर लिखे हुये 
छञ॥्नों जिले वनारस की कमिश्नरी में गिने जाते है |-८-बांदा इला- 
हावाद के पश्चिम सदर मुकाम' बादा 9१००० आदमी की बस्ती 
इलाहाबाद से ९० मील पश्चिम है । कालिजर का क्विला वादे से 
४८ मील दक्षिण अ्रढ़ाई कोस के घेरे का एक पहाड़ पर जो वहां के 
मेदान से अनुमान चार सो गज्ञ ऊंचा होवेगा मजबूत और वहुत 
मशहूर है, पर अब वे मरस्मत ओर-हूटा फूटा पड़ा है। वांदे से ३६ 
मील अग्निकोन को चित्रकोट में हिन्दुओं का मन्दिर और तीथ है) 
नदी पहाड़ और जंगल उदासीन मनवालो को वहुत सुख देते है ।- 
९- फतहपुर इलाहाबाद से वायुकोन की तरफ । सदर मुक्काम फत्त- 
हपुर २०००० आदमियो की वस्ती इलाहावाद से ३० मील वायु 
कोन को बसाहै ।- १ ०-कान्हपुर फतहपुर के वायुकोन | सदर मुक्काम 
कान्हपुर जिस की आवादी लाख आदमियों से श्राय अठारह हजार 
ऊपर गिनी गई है इलाहाबाद से १२० मील वायुक्रोन जरा उत्तर 
को भुकता गेगा के दहने किनारे पर वसा है | वहां सकोरी फौज की 
वढ़ी छावनी है | कान्हपुर से तो मील उत्तर पश्चिम को ऋुकना 
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डुआ गंगा के दहने किनारे विदूर हिन्दुओं का तीये है। ऊपर लिखे 
हुए तीनों ज़िले इलाहाबाद की कमिश्नरी में हैं ।-११-इटावा का- 
नहपुर के पश्चिम । सदर मुक्ताम इठावा प्राय ५३००० हज़ार 
आदमियों की बस्ती इलाहाबाद से २०० मील वायुकोन पश्चिम 
को भुकता ज़मना के बांएं तीर वसा है ।-१२-फ़रुखावाद इटावे 
के ईशानकोन की तरफ । सदर मुक्काम फरुखाबाद ११२००० आ- 
दमियो की वस्ती इलाहाबाद से २०० मील वायुकोन, ज़रा उत्तर 
को ऋुकता गेगासे ढेढ़ कोस हटकर दहने किनारे बसा है। छावनी 
फ़तहगढ़ में ऐन गेगा के किनारे हे । वहां एक क्लिला भी कच्चा बना 
है देरे.वम्बू उस जगह में वहुत अच्छे बनते हैं । कन्नौज का पुराना 
, शहर जिसे संस्कृत में-कान्यकुब्ज कहते हैं फ़रुखावाद से माय,8० 
मील अग्निकोन गेगा के इसी किनारे पर उजाड़ सा पढ़ा है, यदि 
वस्ती के निशानों पर नज़र करो तो. किसी समय में उसकी बस्ती 
का बिस्तार लद॒न से,भी अधिक मालूम, पढ़ता है। यह वही कन्नोज 
है जिस में बारह सो बरस भी नहीं वीते कि तीस हज़ार तो केवल 
तंबोलियों की दुकान खुलती थी | इसी कन्नौज का राजा इस 
देश में मुसलमानों के राज्य का कारण हुआ, कहते हैं कि जब वहां 
के राजा जयचेद राठोरने अपनी लड़की का स्वयेवर करने के लिये 
राजतयज्ञ रचा, और पृथीराज दिल्लीवाला उस यज्ञ में न आया, तो 
जयचेद ने एक सोने का पृथीराज बना के दरवाज़े-पर द्वारपाल की 
ठौर बैठा दिया, महाराज पृथीराम को इस वात के सुनने से बढ़ा 
कोंप आया, उसी दम अपने बीरो को ले उठ धाया, और जयचेद्‌ 
की बेटी को हर लें गया | इस लड़ाई में पृथीराज के अच्छे अच्छे 
ध्यादमी मारे गए, और इसी सवव जब जयचेद ने इस लाग की 
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आग ते शहाबुद्दीन मुहम्मदगोरी को हिंदुस्तान में बुलाया, तो आ- 
खिर को पृथीराज ने शिकस्त खाई ओर हिन्दुस्तान में मुसलमानों 
का राज हो गया। यदि मुहम्मदगोरी के चढाव के समय इन का 
आपस में विगाढ़ न रहता, ओर जयचेद्‌ पृर्थीराज को सहाय करता 
तो हिन्दुओं का राज कदाचित्‌ फिर भी कुछ दिन ठहर जाता [- 
. १३-मेनपुरी इटाबे के उत्तर । सदर मुकाम मैनपुरी वसी हज़ार 
. आदमियों की वस्ती इलाहाबाद से २१० मील वायुकोन को वसा 
' है |-१०-,आगरा मैनपुरी के पश्चिम | वादशाही वक्त में उस के 
: आसपास के जिले उसी नाम के से में दाखिल थे । शहर आगरे 
, का, जिसे सिकन्दरलोदी ने बसाकर वादलगढ़ नाम रखा था ओर 
फिर अकबर बादशाह के वक्त से जब वह हिन्दुस्तान की द्रुस्सल्त- 
. नत हुआ अकवराबाद कहलाया, इलाहाबाद से २८४ मील वायु- 
“ कोन जमना के दहने किनारे पर वसा है । आगे कीसी आवादी तो 
. कहां पर फिर भी १२४००० आदमी उसमें वस्तेहें हिन्दू इस जगह 
. को, परशुराम का जन्मस्थान कहते हैं | शाहजहां वादशाह की वेगम 
. मुम्ताज़ महल का मकबरा, जिसे लोग ताजगज अथवा ताजवीबीं 
। का सैज़ा कहते हैं, इस शहर में एक निह्ायत उमदा मकान वना है। 
/ फ़रंगिस्तानवालों ने सारी दुनिया छान डाली, पर इस साथ की 
/ इमारत कहीं नही पाई, इसके देखने को यदि लोग रूम और चीन 
। से भी पेदल दौढ़ते हुए आधे, तो निश्चय है कि उसे आंख भरकर 
। देखने ही में अपनी सारी मिहनत भर पा्वे। न उस में जाकर फिर 
उस में वाहर आने को जी चाहे, न उसे देखकर फिर उस पर से 
आंख उठाने को मन माने । दरवाज़े के अन्दर जाते ही उसको सी- 
तल मंद सुगंध समीर से मनकी कली मानो फूल सी खिल जानी है, 


| का हम. चक कैी कान हक 
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साम्हने बाग ,जिस,में नहर और फव्बार जारा से के दरखत दतरफ़ा 
लगे हुए, उन के 4चसे राज का गम्बज़ और उसके चारों कोने के 
चारो मॉनार साम्हने देख पते हें, ऐसे ऊंचे कि मानो आस्पान हे 
वाते करते हैं ।इव गुस्वजका कलत अढ़ाई सौ फुट से कम कदा पि ऊंचा 
नहीं हैं, ओर व्यास अथीत चीडान उस गुस््ेज़् की ७० फुट है। 
वह सारा मकान संगमरमर का वना है, और उस पर छाजवदे अक्ीग 
'सुलेमानी गोरी तामढाः यशम बविलौर फीरोजा इत्यादि सेकड़ों किस 
के कीमती पत्थर जडकर ऐसे बेल बूटे फूल फल और जानवर न 
हूँ, कि मानो किसी चितरे ने हाथीदांव पर अभी तसवीर खीच दी है. 
तत्रवीरे भी कैसी, कि यह न मातम हो कि तसवीरें खींची हैं। या 
सचमुच किसी. ने वाग से फूल फल तोड़कर उस पर ला रखे है। वा 
'रीकी का यह हॉल है, कि अठन्नी बरावर एक फूल -में. सत्तर टुकड़े 
पत्थर के, और फिर भी नाखुन घिसने से उस पर नाअटके पत्तियों में 
हल्के भारी रंग का होना, रग रेशों का जुदा जुदा दिखलाई देना, यहा 
मन में लाता है कि जो इस का वनानेवाला कारीगर यहां होता तो 
उसके हाथ जमते, पर कहते हैं कि शाहजहां ने उसके हाथ -कटवाडाले 
थे, जिस में फिर दूसरा मकान ऐसा न वना सके । जमना उसकी दी- 
बार के तले बहती है, और उस तरफ़ उसकी दीवार ३००० गज 
लवी है । कप्तान इजर्टन साहिव अपनी किताव में इस की लागत कुद्र 
ऊंपरं तीन करोड संत्तररलाख़ रुपया लिखते हैं। सकोर ने इस की 
आर सिकंदरे की मरम्मत के लिये सन्‌ १८१४ में एक लाख रुपया, 
ख्च किया था। शाहजहां भी अपनी बेगम की कवर के पास इसी 
'रौज़े के अन्दर गड़ा है। शहर से तीन कोस पर सिर्केद्रा जहां भर 
' ऋवबर की कवर है, और जमर्ना पार एवमादुदोला का मकबरा आर 
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रामब्ाग् भी देखने के योग्य स्थान हैं | किला जमना के किनारे लाल 
पत्थर कां अकबर का, बनवाया हुआ बहुत सुन्दर है, पर जहां उस, 
समय में जयपुर और जोधपुर के राजाओं को भी बेठना कठिन था, 
खड़ेही रहते थे, वहां अब उल्लू ओर चमगीदड़ का वासा है | जहां- 
मीयां तानसेन,की तान.छिड़ती थी, वहां अब मकड़ियां जाला तनदी 
हैं.। जहां तीन तीन गज़, लम्बी  कपूरी वत्तियां सोने के,बीस प्लीस 
सेर भारी ,शमादानों; पर वलती थीं वहां अब कोई चिराग मे,कौड़ी, 
भर तेल भी नहीं डालता । मोती मसजिद इस क्रिले में निरे संग- 
मरमर की बहुत उमदा वनी है। सत्त्‌ १५०३ में जब लाईलेक ने 
पहेठो, से , आगरा छीना तो वहां एक तोप छ, सो.मन सारी हाथ 
लगी, माछुम नहीं कि किस समय की वनी थी, लाढलेक ने चाहा 
कि कल॒कते भेजे, पर नाव का तर्ता टूट जाने के सबब जमनूा मे ड्व 
गई । इसी जिले में आगेरे से नो कोस पर फनहपुर सीकरी में शेख 
सलीम चिशती की दगीह है, ओर अकबर के वनवाये बहुत से मकान 
उम्दा उमदा बने हैं, पर अब सव वे म्रस्मत हैं, दगीह देखने लाइक 
है। राफ़िफिच साहिब जो अकवर के समय में आये थे फतेहपुर की 
शान को आगरे से भी वढ़कर लिखते हैं ।-१ ५-मथुरा आगरे के वा- 
युकोन को । शास्त्र मे इसी ज़िले का नाम सूरतेन लिखा है । शहर 
मथुरा का ६५००० आदमियों की वस्ती इलाहाबाद से २९० मील 
घायुकोन पश्चिम को रुकता जमना के दहने किनारे वसा है | कृष्ण 
का जन्मस्थान और इसीछिये तीथे की जगह है। पारखजी का-मेद्विर 
ग्रह प्रसिद्ध है। किले में राजा जयसिंहने ग्रह नक्षत्रादिकों के वेधने के 
लिये कुछ येत्र त्रनवाये थे,-पर अब वह सव टूट फूट गए,क्रिले का भी 
केवल नाम ही रह गया है। 30203 तो इस शहर के सन्‌ १०१७ मे 
छ्‌ 


ध 
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महमृद्गज़नवी ने तोड़े-थे; पर पीछे से एक मन्दिर छत्तीस लाख रुपया 
लगा के राजा बीरसिहदेव उछावाले ने वनवाया था, सो औरंगजेब ने 
उसे तुंडंबाकर उसके मसाले से उसी जगह मस्जिद वनवा दी। महमूद 
गंजनवी ने यहां से सो म्रतें चांदी की और पांचम्रतें सोने की ,लूते 
थी; और इस शहर की तारीफ में एक खत के दरामियान गज़नी के 
क्रिलेदांर को यों लिखा था, कि “इस साथ का शहर दो सो वरस की 
मिहनत मे भी दूसरा तैयार होना कठिन है, हज़ारों इमारतें जिन मे 
बहुतेरी संगममेर की बनी हैं मुसलमानों के मत की तरह मज़बूत हैं, 
ओऔरः मन्दिरों की तो गिनती भी नहीं हो सकती ” मथरा से पांच 
मील उत्तर जमना के दहने किनारें हन्दावन क्षष्ण के रास विलास 
की जगह बहुत रंम्य ओर सुहावनी हे। कुंज ओर मन्दिर वहुत म 

मनोहर वने हैं | बन्दर और लंगूर और मयूर ह॒क्षों की घनी पनी छांव 
में सदा कलोले करते रहते हैं । ऊपर लिखे हुये पांचों ज़िले आगरे 
की कमिश्नरी में हैं ।-१६-बदाऊं फरुखाबाद के वायुकोन को गेगा 
पार।| सदर मुक्काम बदाऊं २७००० आदमी की वस्ती इलाहाबाद से 
२४०मील पंर वायुकोन ज़रा उत्तर को कुकता हुआ है'।-१ ७-शा हज- 
हांपुर वदाऊं के पूर्व | सदर मुकाम शाहजहांपुर कुछ ऊपर ७४००० 

आदमी की वस्ती' इलाहाबाद से २१० मील वायुकोन उत्तर को 
भऋुकता गरो नदी के बांएं किनारे वसा है । -१८- बरेली शाहज 

हांपुर के उत्तर | सदर मुक्काम बरेली १११००० आदमी की वस्ती 
इलाहावाद से २६४ मील 'वायुकोन उत्तर को भरुकता ज़ूआ ओर 
संकरा दोनों नदियों के संगम पर वसा है। मेज़ कुरती कोच संदूक़ 
इत्यादि काठ के सियाह रोगनी वहां बहुत अच्छे बनते हैं, और दूर 
दूर तक जाते हैं। रुददेले सिपाही इंस जिले में वहुत रहते हैं, पर अब 
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अगरेजी अंमझदारी होने से दंगा फर्सांद-ओऔर लूट मार उन.लोगनि 
छोड़ दिया, बहतेरेःहल जोतते हैं, और बहुतेरो ने परदेस मे नौक- 
रियां करली । बरेलीं से ३० मील ईशान कोन को पीलीभीत 
२४००० आदमी -की बस्ती गरा नदी के बांएं किनारे है, चांबल 
वहां अच्छे “होते हैं । --१९--मुरादाबाद बरेली के वायुकोन । 
उत्तर भाग में पहाड़ और जगल है । ऊरब इस ज़िले मे बहुत होती 
है । सदर मुक्काम मुरादावाद कुछ कम, ४७००० आदमी की बस्ती 
'इलाहाबाद से ३०० मील वायुकोन उत्तर को कुकता रामगेगा के 
दहने किनारे वसा है । वहां से मंज्ञिल एक पर दक्षिण नेऋतकोन 
को भुकता संभल है, जहां हिंदू लोग कलि के अत में कलंकी. अ- 
बतार होने का निश्चय रखते है । ---२०--बिजनौर मुरादाबाद 
के उत्तर सदर मुकाम विजनोर ११००० आदमियों की बस्ती इला- 
हावाद से ३७४ मील वायुकोन ज़रा उत्तर की तरफ करुकता हुआ 
है। ये ऊपर लिखे हुए पांचों ज़िलें रुहेलखणड की कमिश्नरी में 
गिने जाते हैँ । ---२ ?--अलीगढ़ मुरादाबाद के नेऋतकोान को । 
'सदर मुक्ताम कोयल ४४०००आदमी की वस्ती इलाहाबाद-से ४८० 
मील वायुकोन को है; और उससे कोस भर पर अलीगढ़ का क्लिला 
है। ---२२--बलंदशहर अलीगढ़ के उत्तर सद्र मुक्ताम बलंदशहर 
१५००० आदमी की बस्ती इलाहाबाद से ३१५ मील वायुकोन 
काली नदी के दहने किनारे है। -२३-मेरट वलंदशुहर के उत्तर 
सदर मुक्ताम मेरट 2०००० आदमी की बस्ती इलाहाबाद से ३४४५ 
मील बायुकोन को है और वहां सरकारी फ्रौज की वहुतवड़ी छाव- 
नी है। वह स्थान जहां किसी समय मे हस्तिनापुर वस्ता था मेरट 
से ९५ मीछ ईशानकोन की तरफ गंगा के दहने तट से निकट है 


११६ भंगाल॑ इस्तामंलक 


'अंबे वेहाँ' केवल एक मैद्रि -द्खिलाई:देवा, हे और बाकी हर तरफ़ 
दीमंको की वांबियां हैं [-मेरट से. एक मंजिल वायुकोनको सरधने में 
- समझ की'वेगम का बनाया गिरजाघर देखने लाइक़ है। उस में पच्ची 
कोरी के कारमेंकी संगमेमेर की बेदी बनाई है| -२9-मुज़फर नेगर 
मेरेंट के उत्तर। सदर मुक्काम मुज़फरनगर नो हज़ांर आदभी की वस्ती 
इलहिंबाद से ३२७४ मील वायंकान जरा उत्तर की फेैकता है। 
+२५-संहारनपुर मुज़फर नगर के उत्तर | ऊंख बंहूत होती है सदर 
मुक्कोंम सहारनपुर ३७००० आदमी की वस्ती इलाहँवांदस ४१० 
मीले वांयुंकोन ज़रा उत्तेर को कुकता हुआ है | अंलीमंदेखांवाली 
जमने की'नहरं उसके बीच से जाती है ।-सहारमनंपुर से पूवे' अग्नि 
कीन को मुंकता हुआ रुरकी एक मुक्रांम है । वहां गेगा की नहर 
लाने के लिये'सलछानी नदी पर जो अमगरेज़ों ने पुल बांधा है देखने 
योग्य हँ। वह नदी नहर के रस्ते मे थी ओर उसके किनारे नहर के 
पानी से नीचे पढ़ते -यथें इन्होंने क्‍या: हिर्क्मत की हे कि जहांतक परती 
नीची “थी बंहां तके नहँर के वरोवरें ऊंचा पका बंध वांधर्केर ओर 
सलानी के बहने के'लिये उसके बीच में एक पुल रख कर उस वंध 
आओर पुंल पर से नहेर को निकाल दिया है, अयात्‌ पुलके नीचे तो 
सलानी जोरी और पंलेके ऊपर सें.नहर चलती हे वहां-सरकार॑ की 
तरफ से एक कालिज भी बहुत वड़ा वना हे कि: उसमें लड़के ऐजि 
निंञ्वरिगं अथीत्‌ इमारत का काम सीखते हैं |।और खाने पहन्ने ओर 
रहने को जगह मी सरकार से पाते' हैँ । ज्यों ज्यों काम सीखते जाते 
है उनकी तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं 'और जव पढ़ लिखकर तैयार 
होते है तो सड़क पुल नहर बेगले वारक इत्यादि बनाने के कामों 
र मुक्नेरर होजांते हैं थे पांचो जिले मेरटकी केमिश्नरी मे हैं 
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।-२६-देहरादून ( .) सहारनपुर से उत्तर पहाडों के अदर। सोौलके 
जंगले इस जिंले में बहुत हैं। लंधीर और मंसूरी टीवा, जो समुद्रसे 
कुछ न्यूनांधिक छ हज़ार फुट ऊंचे होवेगे साहिब लोगों के हवाखाने 
की जगह इसी क़िले में हैं। गंगा और जमना वहां से दूरतक बहती 
हुई दिखलाई देती हैं; परंतु शिमला की तरह इन पहाड़ों पर बढ़े 
बड़े ऊँचे पेढ़ों के सुंदर और मनोहर जंगल नहीं हैं | सद्र मुकाम 
देहरा इलाहाबाद से 9१४ मील वाशुकोन उत्तर को कुकता हुआ 
है वहां सिखों का गुरुद्वारा है। वहां से छ मील उत्तर मंसरी टीवे 
की जड़ में राजपुरा वसा है जो लोग हवा खाने को टीवे पर जाते है 
गाड़ी इत्यादि जो असवाब पहाड़ोपर नहीं चढ़सकता, इसी जगह छोड़ 
जाते हैं। -२७-कमाऊं गढवाल सहारन पुरसे ईशान कोनको हिमालय 
' के पहाड़ों मे चीन की हद तक। यह एक वे आइली कमिश्नरी है। अक- 
: सर नदियों का वाल्तू धोने से सोना हाथ लगता है, पर वहुत थोड़ा । 
तांबे की खान है। वस्ती यहां खसियों की बहुत सूरत इन पहाड़ियो की 
कुछे कुछ तातारियों से मिलती है कमाऊं का असिस्टेंट सदर मुक्काम 
अलमोरे में रहता है, वह ३५०० आदमी की वस्ती इलाहावाद से 
३५४० भील उत्तर वायुकोन को भुकता हुआ समुद्र से कुछ ऊपर तिरपन 
सी फुट ऊंचे पहाड़ पर बसा है। शहर के पश्चिम एक छोटा या क्विला 
ः सरकार ने फोट माइरा नाम वनवाया' है गढ़बालका असिस्टेंट अत्न- 
। मोरे से १०४ मील वायुकोन अलखनन्दा नदी के वाएं किनारे श्री 
। नगर के पास पावरी में रहता है । अलमोरे से २५ मील पूर्ष अग्नि 
। फोन को ऋुकती नयपाल की हद पर लोहू घाट की छावनी है । 





|. ( )दून उसे कहतेहे जो दो पहाड़ो के वीच चौरस मैदान हो। 


ऐ 
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वहां से तीन- मील पश्चिम एक'पहाढ़ पर फाटेहेस्टिगज़ छोटा ता 
क्रिला हे, पर मंजबंत बचा है ।हिन्दओं का बढ़ा तीय बदरीनागे 
अलमोरे से ८० मील उत्तर ज़रा वायुकोन को भुकर्ता विष्णुगेंगा 
के दहने किनारे समुद्र से दूस हजार तीन सौ फ्रुट ऊंचा है। मन्दिर 
शिखरदार 9४ फुट बलन्द, ऊपर तांबेकी छत सुनहरी कलस चढ़ा 
हुआ; मूत्ति नारायणकी ग़ज़ भर ऊंची श्याम पाषाण की है। वहा 
गर्मियों में यात्रियों का मेला लगता है ! जाढ़े भर मन्दिर वर्फ़ के 
नीचे .दवा रहता है । उस के पासही गर्म पानी का एक सोता है। 
« जिस में गन्धक की गन्ध आती है | बद्रीनाथ से सीधा पद्चीस मील 
लेकिन सड़क की राह प्राय १०० मील केदारनाथ का मन्दिर है 
जहां एक काले पत्थर की पूजा होती हे । जिनको हिमालय में गलना 
मंजूर होता है इसी जगह से वर्फ के पहाड़ों में चले जाते है। हिन्दू 
लोग इस तरह अपने तई हलाक करने में वड़ा पुएय समभते हैं । 
जिसे गलना मंजूर होता है पएढा उसे एक तरफ को इशारा करे 
'कह देता है कि यहीं स्वगे की राह है, निदान यह वेचारा पहाड़ के 
अन्दर उसी तरफ़ दौडता है, और णव नज़रों से निकल जाताहै तो 
उसे एक बर्फ के खाड में उतरना पड़ता है कि जहां से फिर उलय॑ 
नहीं लौट सकता क्योंकि बर्फ का ढाल कुढव है, उतर जाना सहन 
पर फिर चढ़ आना कठिन, निदान जब वह वर्फ़ की सर्दी से वहा 
ठिठरकर मर जाता है, ता चील कव्बे उस पर गिरते है | अलमार 
के दक्षिण तीस मील की राह पर कोई एक मील लम्बी भीमताल 
की सुन्दर भील है इससे दो मील पूर्व नाकुचिया ताल है | अल 
मोरे से २२ मील नेऋत कोन दक्षिण को झुका ४६०० फुट स- 
मुद्र से ऊंचा नैनीताल साहिब लोगो के हवा खाने की जगह है | 


|) 


पश्चिमोत्तर देश ११९ 


ताल के गिद घूमने में कुछ कम ज़ियादः दो घण्ठा लगता है । चारों 
तरफ़ उसके पहाड़ों पर कोठी ओर बंगले बने हैं । ताल वड़ा गहरा 
आऔर स्वच्छ जल से भरा हुआ वहुत रम्य और सुहावना मालूम 
देता है ।-२८-अजमेर यह ज़िला रजपुताने के बीच अरबली पहाढ़ 
से पूषव है। दूसरे सकोरी जिलों से किसी तरफ़ भी नहीं मिला, चारो 
तरफ जयपुर जोधपुर किशनगढ़ और उदयपुर की अमल्दारियोंसे 
घिरा है यह भी एक वे आईनी कमिश्नरी है । बादशाही ज्ञमाने में 
इस के आस पास के सब इलाक़े इसी नाम के सूबे में ग्िने जाते थे 
श्रव अगरेज़ी दफ़्तरों में यह सवा रजपुताने के नाम से लिखाजाता 
है क्योंकि उस गिदेनवाह मे रजपूतत राजा बहुत हैं। सीसे की इस 
ज़िले में खान है। सदर मुक्काम अजमेर इलाहाबाद से ४४० मील 
पश्चिम ज़रा वायुकोन को रुकता एक पहाढ की जड़ में पक्की श- 
' हरपनाह के अन्दर वसा है | ८०० फुट ऊंचे पहाड पर तारागढ़ का 
वे मरम्मत पुराना किला है। राजा मुइ्नुद्दीव चिरती की दर्गाह 
जिस की ज़ियारत को अकबर आगरे से नंगे पांव गया था इस 
शहर भे बहुत मशहूर है। शहर के वाहर एक क्लील के किनारे 
जिस का घेरा ८ मील का होगा वादशाही वाग है । रजपताने के 
अजणट के रहने की जगह यही अजमेर है । शहर से लात कोस 
, पर नखीरावाद की छाबनी एक ह॒क्ष रहित पथरीले मेदान में बनी 
है। जेनरल अक्टरलोनी साहिब को दिल्‍ली के वादशाह ने नसी- 


, रुदोला खिताव दियाथा इसी कारन उनके नामपर इस छावनी 


; 


;। 


. का नाम नसीराबाद रहा। दूसरी तरफ़ तीन कोंस के फासिले पर 


पुष्कर हिन्दुओं का वडा तीयथे है अनुमान आध झोस के थेरे में वह 
भऔील होथेगी किनारे पर घाट और मादिर बने हैं फरील मे कमल 


१२० भूगोल हस्तामलक 


ओर मगर वहुत हैं यहां ब्रह्मा की पूजा होती है। -२९-सागर 
. नमंदा, अथवा जव्वलपुर की वे आईनी कमिश्नरी नैऋर्त कोर 
की सीमा और संभलपुर की अजंटी. से नमदा नदी के दोनों तरफ़ 
अपाल और सेधिया की अमरदारी तक चला ,गया.है | ब्रिंध्य के हर 
स्थ होने के कारन जगल पहाड़ों से भरा ईकआए हे-। कोयले की खाद 
है सद्र मुकाम जव्बलपुर इलाहाबाद से २०० मौल नेऋतकोन को 
'नमंदा से कुछ दूर हटकर दहने किनारे पर बसा है। वहां सकीर ने 
5गो के लिये बढ़ा बंदोवस्त-बांधा है। जो ठग आगे अपना पेटपलने 
को आदमियो का गला घोटते थे वे सब वहां शवरंजी,कालीन ब्ु. 
नते हैं, ओर देरे तंबू बनाते हैं । जो ठग गिरफ्तार होते हैं उसी 
जगह भेजे जाते है और सजा मुआफ़ होने के वादे पर अपने /सारे 
-साथियों को पकड़ा देते हैं । अव वहां इन ठयो का एक गांव वस 
“गया है, और उसी जगह उनका आपस में शादी व्याह भी हुआ 
करता है | सकोर उन से काम- लेती; है, और उन्हें खाने को. देती 
:है। साहिब कमिश्नर के नीचे कई डिप्टी कमिश्नर मुकरर हें, वे 
आईनी .ज़िले के मेजिस्ट्रेट कलेक्टरो की तरह अपने अपने हिस्से के 
'इलाक़े में इस हिंसाब से इन्तिज़ाम करते हैं, क्रि एक तो सागर में 
जो जब्बलपुर के वायुकोंन को सौ मील पर बसा है । दूसरे सिउनी 
मे जो जव्बलपुरके दक्षिण नेऋतकोन को भरुकता सौ मील पर वसा ' 
है । तीसरे बैतूल में जो जव्वलपुर के नेक्रेत कोन १७० मील पर' 
'वसाहे चौथे नर॒सिहृपुर मे जो जव्वलपुर के पश्चिम नेऋत कोन को 
आऋकता ७० ,मील पर वसा है। पांचवें होशंगावाद में जो जव्बलपुर 
के पश्चिम नेऋत कोन को जराकुकता १५० मील पर नमंदा के 
बांएू किनारे वसा है, वहां सकौरी फौज की छावनी है | छठे मेडले 


पशिच॑ंमोत्तर देश १२१ 


में जो जब्बलपुर के दक्षिण ४६ मील- पर वसा है और सातवें ढ- 
मोह में जो जव्बलपर के वायुकीन उत्तर को रुूकंता ६० मील पर 
बसा है ।-३०-कांसी की बे आईनी कमिश्नरी कानपुर के पश्चिम 
मना पार । इस में चार जिले हैं पहले को सदर मुकाम हमीरपुर ' 
इलाहाबाद से ११० माल पश्चिम वायुकोन को भुकता बेर्वा के 
बांएू किनारे जहां वह जमना से मिली है दूसरे का जालौन हमीर 
पुर के वायुकोन मिसरी काल॑पी की मतिद्ध है । वह १८००० झआ- 
दामियों की बस्ती जमना के दहने किनारे हमीरपुर से एक मंजिल 
वायुकोन को वर्सा है । 'तींसरे का कांसी जालौन के नेऋतकॉन 
और चौथे का चन्द्री मांसी के दक्षिण ने्तकोन कौ भुकता च- 
न्देरी का कपड़ा किसी समय में बहुत प्रसिद्ध था और उस में अंबु- 
लफ़्तल अक्व॑र के समय १०००० मसजिद ३६० सरा और १८४ 
बाज़ार लिखता है, लेकिन अब तो ऊजढ़ सा पढ़ा है ॥ 
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5 ४ 


ज.,+ 

जनक ९१, - 

जापान १८, 

जब्बलपर ११४ ॥ ११६९, 
॥ जमना २५, २८, ३१॥ 
८8४,११२,११२१, १२२, ! 
१२६, १२७, १२८, * 
१३२,१२५९, 

॥ जणमना की नहर ३७॥ 

जमनोत्री २५, ३१ | 

॥ जस्बू ६०, 

'जैचेद्‌ '१२४, ५ 

॥ जैपुर ३८, ६७, ७२, ! 
१२७, १३१४, ' 

जेसिंह ११८, १२८, 

जलंघी.३०॥ ' 


चीन १८,२४५, 2५,85६,५९८/७०, ॥ जलेंधरदुआव ८९, 


२१२०, १५२५, । ३२, 
चेतसिह १२१, 


६ 
की 


, ख 
॥ छपरा ३०, ३३, ४७, 
छोटी नदी ८०, 


जसबंतराब ८४, 
जहांगीर ४७१, १०३१, 
।जाहवी २८, ., 
| जञालीन ११६, 
जीराड़े साहिब २६, 
॥ जुआ १२९, 


न 


ज़ेमूसपेंसिप हैक नर, 


अधुक्रमणिका १२७ 


त्‌ 


जोधपुर ३८, भ२, ७२, २२७, तराई ४८, ४२, ८४, 


१३४, 


॥ तलावड़ी ७४, 


४ जनोनपुर ६३, १२१॥ १२२, ॥ ताजगंज का रौज्ञा १२४॥ - 


॥॥ ज्ञानवापी ११८, -. ., 
श 


न । ्े हि 
"भा १३, 
मांसी १३१६॥ 


! फेलम २८, ३३॥ ४०, ' 


ट 
टीपू सुढ्तान परे, 

| योडलमल ७८, 
टोंस १२२, 


हे 


ठट्ठा ८६, 


,ढन १४, 
डमोह १३६, 
दाकटरवैट ४० ॥ 
॥ ढीग ८४, 

ढ़ 
ढाका ६७, 


तानसेन ७८, १२७, 
तापी २८, ३६॥ ' - 
तामल ६५, 


, | तिव्वत२०, २२,२४५, ७० १२०, 
| तिरहुत 9२, ६६, 


तिरुच्चननापल्‍ली ३६, 
घिलड्राना ६६, 
तिष्ठा २८, ३२२॥ 
तुगभद्रा ३६॥ 
| तुलब ४४, 
| गूरान १८, ६८, ७०, 
| वृष्णा ३२॥ 
| तैमूर १८, ७६, ७८, ८१, ८३, 
तेलंग ६५, 
| त्रिपुरा ४८, ४०, 
जिवेणी २१॥, ११२, ११३, 
तिम्बक २६, 
| त्रिवाड्लोंडू 289, ४४,. 
' त्रिस्नोता १६, 





ररे८ झनुक्रम णिका 











थः' 


नरासिंहपुर १३ ६॥: 
॥ थानेसर ३२, ' ॥ नमदा २७, २८६, ३४॥, १६, 
रद ० ० भें २, र र १, 3 4 मैप ई ३! 


दर्खन शुहवाज़पुर २ेए॥. (| नव्वाबगंज ३४१, ० 
॥ दलीपसिई ४५, ८६, | नसीराबाद १३४५॥ 
दाक्षयात्य १११, |॥ नहरगड्ढा की ३१७॥ 
दाराशाह २१, ॥ नहर जमना की र२ेणा 
दिशली २७, ९७, ७२, ७४७, ७६,| नागपुर ३६, 9१, ८४, ८६ 
७८, ८२१,-८०, ८९, ९७, ९८/| नादिर १८५९१, पढे, ९२, 


११५, १९०७, ११४५, ९८, १०५ 
दुआबा ३७, ९४५, निज़ामुलमुल्क ८२, 
देवा श्श। ' | नीतिघादी २५; 
देविका ३२॥ ५ | नीलगिरि २८॥ 


देहरा. 9५, १३१॥ १६१२, «| नह १३, 
दौलतराव ८४8+,. ... |[॥ नैनीताल १ श्श। 


नौकुंचियांताल १३४॥ ' 


दोलीनदी २४ 
द्रविंड ६६, ' | नौशेरवां २२, 
घर प्‌ 
धवलागीरि २५ पश्चगोड़ ६५, 
ने पक्षद्राविड़ ६४, 


पतचनद ३₹४१।। २४ 
पंजाब २३॥ ६१, ६६, ७९ 
८दच्‌, १०८ 


नेपाल ४४, ६०, ६६, ८५,१२२, 
शरीर, 


अनुक्रमरणिका 


॥ पटना ३९, ४७२, १०४५, 
पत्ना २९॥ 

पन्ना ४४, 

प्रशुराम १२५, 

पलासी ८१ 

पलियाकट शेप (पन्लीकोट ) 
पल्लीकाट १८ 


पाईंघाट 9३, 

॥ पानीपत ७६, 

॥ पामपुर 8२, 
पारखजी १२८, 
पारलामेंट १९, 
पासिफिक ५॥, १४, 
पित्ती २४, 

पिशोर ४१, ६८, ७३, 
पीटर ४१, 

पीलीभीत १२९॥ 
पुन्यभूमि १११, 
पुरगिल २श। २६. 
पुरानिया ४६, , 

5रु १०, ७२, 

४ पुर ७२, 


९९ 


ल्जच्वर 


पश्चिमघाद २८॥ ३६, ४४, ४५, 


१ 


पुटगाल ६९, ७९, ८०, 

॥ पुष्कर १9, १५श॥ 

पूना ६६, ८५, ९८, 

पृवैधाद रेप 

पृथीराज-६५, ७३, ७५, -१२४, 

(॥ प्रयाग ७२,१०५, ११२ (इला- 
हाबाद ) 

प्रलयधाट श८॥ ( पलन्नीकाठ ) 

प्रहलाद ७५, । 

पृयदर्शी १११, ( अशोक ) 

पुकृक्ष १४, 

फ 

( फतहगढ़ ९१२७, 

॥ फतहपुर १२१॥ 

(॥ फतहपुर सिखरी १२७॥ 

फ़रंगिस्तान ५, १३, २१९, ६१३, 
६४, ५७, ६८,६९,७०, ७९, 
८३, ९२, १२४५, 

फरासीस ८३, , 

फररुखसियर ९८, 

॥ फ़रुंखाबाद ६७, १२१॥ १२४, 
श्र८, 

फीरोज शाहतुगलक्क रेण। 


- १३० 


॥ फो्टबिलियम ८०," 
फोटेहेसटिंगर्ज ३३ 

आह 
बंगदाद ९१७, 
बगालहाता ११४, *'* 


“बैगाला३०,६६,८०,८१, १०८, 


बदरीनाथ २५, १३३, 
॥ बदाऊं १ २८), १२९, 


॥ बनारस १६, ३९,४९२, ४३, 
(६७)८१, १०४, ११७॥, १२१ 


१२२, 


बम्बई 8२, 8३ै;८०,८९, १ ०८, | 


बम्बई हाता १११, 
वर्णो ११७, | 

बदो १६॥ . 
॥वरेली १२५९॥ 


वम्दी- १८, ९०, ७०, १९०, 


बलंदशहर १:१०, 
वलिराम ७२, '* 
वलि ७५, 
वलेश्वर८०, 
वललभीपुर ७२, 
बहराम॑' ६७, 


हक 


अनुक्रम णिका 


॥ बहादुर शाह ७८, 


 ॥ वाजीराब ८९, ८४, 


बाड़ा ४१, 
॥ बाढ़ ४०, 


॥ वादलगढ़ १२५, (आगरा) 


॥ बांदा १९२॥ १२३, 
वाबर ७६, 


'बाविल २२, 


॥ वाराणसी ११७; ( वेनारस ) 


॥ विजनोर १९९, 
विजयनगर ९४ , 
॥ बिठर ८५, १९हे॥। 
॥ विन्दुमाधव ११८; 


|॥ बिलासपुर ४३, 


॥ विहार ३२, ८१, ११६, 
बीजापुर ३०,९५९, 
वीरवबल ७८ 

वीरश्ूमि ४४, 


वीरसिहदेव १२८, 


वुह १४७, ७२, १२१, 
वुन्देलखणड ४४, ६६; ८४, 
॥ बुन्दावन ९१, १२८, 
वेगा ७५, 


_ । 


/ 





अनुकऋमरिका 5 


ज १३६, 
वेतुल ३१६, ११६॥ 
बेवस्वतमनु १३, 

॥ ब्रज ६६, 
ब्रह्मपुत्र २९, २५,२८,२९,३१४॥ 
बस्हों १३४, 
व्लाकसी १४, 
भृ थे 
भड़ोंच ३६, ४६, 
भरत २०, 
भतेहरि ११७, 
भागलपुर २७, ३२, 

॥ भागीरथी २८॥ २९, ३०, 
मभिलसा, ४१, ९१, १२०, 
भारतबषे २०, ४७१, ११३, 
भीम ११३, 
भीमताल १३४॥ 
भोमा ३६॥ ४२, 
भुटान 9२, 
भोज ९३, ' 
भोट ६६, 

मम 
मगध ७४, ११३, 





मछलीवन्दर ३५, 

मणुला ११६॥ - -- 

॥ मथुरा १२७॥ १२८, 

मध्यदेश ६६, ७४; 

मनीपुर २०, ४४, 

मनु १३, ७१, ० । 

मन्द्राज ८०, ८९, ९०८ 

मन्दराजहाता ४०, १११, 

मनसूरी २७, १३१, १३२, 

मलवार ५४, 

मलयागिरि २७॥ ४४, 

मलाका ९८, २०, 

॥ मलौच ८४, 

महमूदग़ज़नबी ७७, ७५, ९२, . 
श्श्द, 

महानदी २८, ३६॥ ५५, १११, 
हक 

महानन्द ७४, 

महावलेश्वर ३६, 

महाराष्ट्र ६४, 

महीदपुर ८४, 

मांझी ४७, 

माथाभन्ना ३०॥ 


१३२ 


मानधाता ७४, 
॥ मानमन्दिर ११८, 
मानसरोबर ३१३, ३४५, 
मानिकयाला १९०, 

मास ६४७, 

मारबाड़ ७२, 

मालद॒ह ४२, 

- मालपवे ३६॥ 

॥ मालवा 8१९, 

मिट्ठनकोट ३१, ३४, 
मिथिला ६९५, ९१, 

॥ मिरजापुर १९, ११५, ११७, 
मिसर २१, ५३, ६८, ७०, 
मीररां ८४ 

मीरजुमला ५४५, 
मुइज्जुददीनकैकुवाद ९9, 
मुक्तिनाथ ३२, 

॥ मुज़फ़रनगर १३०॥ 
मुचअन्तरीप २०, 
मुवारकशाह ९४, 
मुमताज़महल १२४, 

॥ मुरादाबाद १२९॥ १३०, 
॥ मुशिदावाद ६७, ८०, 


>&--लनलनभत33++ल नी तक वी तन -..-ि न न न- नी ननीयकमीनननननीननीत-वनिनीनीनीनन-नीनीननीननान+- व ननमनननन मनन. तिभपन्‍िनिनणय+ चना 


अनुक्रमणिका 


मुलतान ३४७, 2२, ४२, ५९, 
मुहम्मदगोरी ९२, 
मुहस्मदतुगलक ९५, ९८, 
मुहम्मदशाह ८२, 
मुहम्मद्शाह दखनी ९४, 
मुहम्मदावाद ११७, (बनारस) ' 
मरचपिवेत २०) 
मृलूआदिलशाह ९९, 
मेडिटरेनियन १४५, ७०, 

॥ मेरट १३१०॥ १३१, ; 
मेबाड ७४, । 
॥ मैनपुरी १९४॥ 

मैसर ८३, ९६, 

॥ मोतीमसजिद १२७॥ 


डे 


य्‌ 


यदु ९९, 

॥ यमुना ३१॥ 
ययाति १२, १४, 
युधिप्ठिर १९, ९३, 
यूतान ४१, एे८, 
यूरल १५, 

युरुप १४, १५, १९॥ 


अनुक्रम रिका 





ह जी 
र्नपुर ४८, 
| रंगून श ण 


बम 00 
॥ रुरकी १३१॥ 


रुदेलखण्ड १३० 


रजपुताना ६१, ६६, ८५, १३१४०, | रूस ४१, ६८, 


१३४५, 
/ रत्नपुर, ११८ ( आवा ) 
॥ राजग्रह ११६, 
॥ राममहल २५९, 
राजमहेन्द्री ३६, 
राजपाल ७२, 
राजपुरा १३२॥ 
राफफिच १०५, १२७, 
॥ रामगद्ठा १६९, 
'रामचन्द्र ७१, ७२, ९१ ९३, 
॥ रामनगर १२१॥ 
॥ रामबाग १२७, 
रामेश्वर ९१, 
' रावण ७४, ८९, 
रावणहद ३२, 
॥ रावती १२२, 
॥ राबी २८, ३३॥ ३४, 
रासमुअर्री २०, 


[8 | 8 


रेकनुदनिफारोजशाह ९४, 


रेडसी १ ५, ७०; 
ल 
॥ लखनऊ ६१, ६६, ७९, 
लखीजइल ५२, 
लन्दन ७९, १२४, 
लन्घोर शश्शा.... 
लसवारी ८४, 
लाडइवालेन्शिया ७९, 
लाहोर ४९, ८९, ११२, 
लिसबन ६५९, 
लीति २४, 
| लेक ८४, 
लोहर॒घाट ११३३, 
व 
वलगा १४५, 
वबलिययू ८, 
वाकर लाहिब १२१, 
वालिच साहिव ४०, 
वास्कीडिगामा ६९. 


का अनुकमाणिका 





विक्टोरिया ४५,८८,९७, १०७, 
विक्रमादित्य ७२,७१२, ९१, १ ! 
वितस्ता ३३, ३२८, ( फ्लेलम ) 
॥ विन्ष्यवासिनी ११७, 
॥ विन्ध्याचल २७॥ २८, ३२ 
, ०४, ११४, ११७, ११५, 
विपाशा ३४७॥, 
विलिजली ७९, ८४, 
॥ विश्वेश्बर ११८, 
विष्णुगढ्ा १३३१, 
विसवे ७९, 
वैट साहिब 9०, 
॥ व्यासा २८, ३२।॥ ३४०, 
शू ' 

शुद्वराचाय्य ६२, 
॥ शुतद्रु ३४॥ 
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१८६४२ ६० मे लिखा गया था उस समय जो कुछ हालत कश्मीर 
की देखीगयी थी लिखने मे आयी थीं पर अब उस की हालव कुछ 
और ही सनने में आती है महाराज गुलावर्णिह के बेटे महाराज रण- 
बीरसिंह बहादर बढ़े धमात्मा और अपनी प्रजा प्यारे हैं इनका यश 
सारे भारतवर्ष में छारहा हे ओर इन्हों ने अपना सारा मन प्रजा 
पालन में तत्पर कर रक्खाहै अव हम कहसत्ते हैं कि कश्मीर स्वर्ग 
है और देवताओं के हाथ में है महाराज रणवीरसिंह इन्द्रकी समान 
शासन कर रहे हैं-॥ 
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दूसरा भाग 


बेगाले की डिपुटी गबनेरी 


वंगाले के डिपुटी गवनर के तहत में जो ज़िलेहेँ उन मे-१ -चौवीस 
परगना हैं भागीरथी के पूत्र और सुन्दर वन के उत्तर । कहने में अवतक 
भी यह ज़िला चोवीस परगना कहलाता है,-पर हक्कीकत में उसके 
झदर अब अठारही परगने गिने जाते हैं, छ दूसरे जिलों के साथ लग 
गए। उसका सदर मुक़्ाम कलकत्ता इसी ज़िले में उत्तर की तरफ़ २२ 
अंश २३१ कला उत्तर अक्षाश्‌ और ८८ अंश २८ कला पूत्व देशां- 
तरमें समुद्र्से ४० फ़ुट ऊंचा और माय सो मील दूर ओर इलाहाबाद 
से ४९८ मील अग्निकोन पूर्व को कुकृता छ मील लंबा भागीरथी 
के वाएँ कनारे पर जिसे वहां दरयाय हुगली कहते है वसा है। अनु- 
मान करते हैं कि कलकत्ता इस शहर का नाम काली घाट के सवव से 
जो वहां दरया कनारे देवी का एक मंदिर है रहाथा । अब यही शुद्दर 
.हिन्दस्तान की राजधानी है । साविक्र मे उस शहर के पास दलदल 
भील और जंगलों की वहुतायत से आव हवा खरात्र थी, पर जद से 
सरकार ने पानी का निकास करके दलदल ज्ञमीनों की सुखबा दिया, 
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जंगल कट गये, ओर हर तरफ़ सफाई रहने लगी तब से बहुत राह पर 
आती चली है । अब यह शहर वढ़ी रोनक पर है । क्या शक्ति है परमे- 
श्वर की जहां सो बरस भी नहीं गुज़रे साठ सत्तर कोपड़ों की बस्ती 
_ थी, बहां अब तीन कोस लंबा शहर वसता है। शहर भी केसा क्िजहां 
वीस से ऊपर तो बड़े बढ़े नामी बज़ार हैं कवि जिन में सारी दुनियाकी 
चीज़ मयस्सर ओर बसंती जिसकी दो लाख तीस हज़ार आदमी से 
ऊपर गिनी जाती हे । लाख आदमी से अधिक नित गिदेनवाह भर 
झ्ास पास के गांवों से आया करते हैं। वहां सब विलायतों के आदमी 
नज़र पढ़ जाते हैं | सस्ती और काहिली का निशान कम दिखलाई 
देता है लिसको देखिये अपने काम म॑ मशगल हे बग्गी और गाड़ियां 
बहां इतनी दाड़ा करती हैं, कि बाज़े वक्त रंतता न मिलने के सबब 
घड़ियों खड़ा रहना पढ़ता है | सवारी वहां पालकी और घोड़े की 
गाड़ी जिस वक्त जिस जगह चाहिये, दो असरफ़ी रोज़ से दो आगे 
रोज़ तककी घोड़े की गाड़ी, किराए पर मोजूद है। कोठियां वहां 
अगरेज़ी डौल की दुम॑ज़िली तिमंज़िली वरन चोम॑ज़िली तक हज़ाएँ 
बनी हैं । वाग वाबुओं के ऐसे उमदः और सूथरे कि राजाओंका 
भी दिल उन की सेर को ललचाय । जहाज़ गंगा मे सेकढ़ों लो 

हुए, जहां तक नज़र जावेगी मस्तूलही मस्तूल दिखिलाई देदेंगे। 

शाम के वक्त जब हज़ारों साहिब मेमों के साथ गाड़ियों पर सर्वा 

होकर गंगा कनारे की सड़क पर दवा खाने को निकलते हैं अरक्त , 
एक कैफ़ियत होती है। निदान यह शहर छाइक्र सैरके है।ल॑ 

दन का नमूना है । किले की तय्यारी में जिसका नाम फ़ोट विलिं' 

यम है दो करोड़ से ऊपर खचे हुआ है, भौर गवर्नर जनरल के रह 

का मकान भी वहुत श्रालीशान ओर संंदर बनाहै। एक म्यूशिए/ 


् 
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श्रथात्‌ अजाइव घर उस शहर में ऐसाहे कि उसके अदर तमाम ए- 
शिया की श्रद्धत और अनोखी चीज़ें भरी हैं। यदि नाममात्र भी उन 
चीज़ों का लिखें तो ऐसे ऐसे कई ग्रेथ बनजावें | धातु बनस्पति जीब 
विशेष कृत्रिम ओर स्वाभाविक जो पदाये जहां कहीं क्या जल क्या 
थल में अद्भुत मिला सव को इस घरमें ला रखा। फल फुल पेढ़ोंकी 
टहनियां मरेहुए जीव जंतु ओर नए नए तरह के पक्षी कीट पतंग इ- 
त्यादि शीशों के अंदर ऐसे दवाके अरक्ों में रखे हैं, कि मानों वह तो 
पभी तोड़े गये ओर यह अभी हिलें चलें ओर बोलेंगे। अस्पताल 
कई एक बहुत बढ़े बढ़े वने हैं। विद्यालय इतने हैं कि जिन में हजारों 
लड़के सारी दुनियां के इल्म सीखते हैं। मेडिकल फालिज मे लड़कों 
को डाक्टरी का इल्म सिखलाया जाताहै, और मुद्दे का पेट चीर चीर 
कर दिखलाया जाताह। जब वे पके होते हैं तव॒ ढाक्टरी के कामपर 
मुक़रर होजाते हैं। वहां इस कालिज में शीशुोंके अदर अको के द्‌- 
मियान बड़ी वड़ी चमर्कारी चीज़ रखी हैं | कहीं दो धड़ एक सिर 
ओर कहीं दो सिर एक धड़ का लड़का, कहीं सारा वृदन आदमी 
और मुह जानवर का और कहीं सारा बदन जानवर और मुंह आ- 
दूमी का । माके गर्भ में वालक़ों की पहिले क्या सूरत रहती है ओर 
फिर दिनपर दिन क्योंकर वदलती जाती है, नी दिनते लेकर नौ म- 
हीने तक आंवलनाल समेत रखेहुए हैं । लडकियों के पढ़नेके वास्ते 
भी इस्कूल बने हैं। अब वहां के अमीरों ने आपस में चंदाकरके एक 
इस्कूल ऐसा तय्यार कियाहै कि जिसमे सिवाय हिंदुओं के ओर किसी 
जात के लड़के नें आनेपारवें | टकूंसाल भी लाइक़ देखने के है, कसी 
कैसी धृंएं की कलें उस मे लगाई हैं। ओर कमा उन कलों के वल- 
आपसे आप जजद सिक्का तेयार होताहै। गनफोडरी मे इसी तरह पंप 


कण 
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की कली के ज्ञोरस तोपें हलती ओर खंरोद पर चंढ़ती हैं। जनरल 
अक्टरलोनी के मानमेंद अथाद्‌'मौनार पर जो १६४ फुट ऊंतचा र 
चढ़ने से सारा शहर मानों हथेलीपर दिखलाई देने लगंताहे। चलने 
के लिये उसके अंदर २१३ सीढ़ियां बनी हैं। सड़कें! वहां की सर 
'साफ ओर चोड़ी और रातको रोशन रहती हैं रोशनी का यहां भी 
लेदनकी तरंह बाफ़ते बंदोवस्त होगया है। (१ ) और छिड़काव के 
लिये नहरों में पानी लानेकी गंगाके कतारे धृंएं का पम्प अर्थात्‌ व 
कल जिससे पानी ऊपर उठता हूँ वना दियाहे ।'लहर समुद्रकी गेगा 
में कलकते तक पहुँचती है, उसीको ज्वार भाठा कहतेहें। जहाज भी. 
कलकत्ते तक अति हैं । मांस अहारियों की बहुतायत से कव्वे चील॑ 
ओर हड़गिल्ले वहां वहुत हैं। यह हृड़गिल्ना पांचफुट ऊंचा होताहे ओर 
पर उसका फैलने से पंद्रह फुटतक नापागया है। कलकत्ते से आई 
“क्वोस उत्तर गंगा के बांएं कनारे बारकपूर की छावनी है | वहां मे 
गवर्नर जेनरल के रहने “का एक उमदा मकान और बाग बना है। 
कलकत्ते से छ मील ईशानकोन को दमदमे में तोपखाना रहता है 
यह भी माल्म रखना चाहिये कि शहर कलकत्ते का सुर्मिमकोर कै 
तहत में है, परगनों के लिये जज कलेक्टर इत्यादि जुद। मुक्रर हैं 
और वे सब फ़ोट विलियम के क्लिले से कोस आध एक पर अलीएर 
' में कचहरी करते हैं -२-द्यौरा चौवीस परगने के पश्चिम। सदर मुंक्ार 





(१) मिस तरह ख़ज़ाने से नलोंकी राह फ़व्वारों में पानी पहुँचा करता डे; 
“ तरह यदद बाफ़ भी अपने ख़ज़ाने से नलों की राह जावजा पहुँच जाती है, भार 
जिस तरह फ़व्वारे के महँ से पानी निकला करता है उसी तरद् इसके नलोंके मे 
से इसकी ज्वाला निकरती है। मफससल बयान इस वाफ़ के तेयार करने का तो 
नलों में उसके बादने का लद॒न के बयान के साथ होगा यहां इतनादी रहेगा ॥! 
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रा अथवा हवड़ा ठीक कलकत्ते के साम्हने गंगा पार वसा है। वहां 
रूत वनाने की मेगज़ीन धूंए के ज्ञोर से चलते हुए आरे कल ऊ्र 
।ल्हू इत्यादि, कई कारखाने हैं ।-३-वारासत चौबीस परगने के 
त्तर। सदर मुक्काम बारासत कलकत्ते से १२ मील इंशानक्रोन की 
रफ है ।-४-नदिया बारासत के उत्तर | उतका सदर मुकाम किशन 
गर कलकत्ते के उत्तर ४७ मील पर बसा है | शहर नादिया अथवा 
बद्वीप गंगा के कनारे उस मुक्काम पर है जहां उसकी दोनों धारा ज- 
[घी और भागीरथी का संगम हुआ है, पर वह अब बर्दवान के जिले 
' गिना जाता है । बंगाले में वहां के परिडत बहुत प्रसिद्ध हैं, विशेष 
'रके नय्यायिक। इसी ज़िले में वायुक्रीन की तरफ भागीरथी के क- 
परे मुशिदावाद के दक्षिण तीस मील पर पलासी का गांव है, जहाँ 
[ढ क्लाइव ने सन्‌ १७४७ में सिराजुद्दौोला को शिकस्त दी थी।-४- 
सर नदिया के पूर्व । आव हवा वहुत ख़राब । सुंद्रवन इस जिले 
; दक्षिण भाग से बड़ा है। सदर मुकाम जसर अथवा मुरली कल- 
ते में ६९ मील ईशानकोन की तरफ है ।-६-वाक्व रगंज जसर के 
(बे । सन्‌ १८०१ में इसका सदर मुकाम वाक़र॒गंज से उठकर वेरी- 
गल में आगया । वह कलकत्ते से १२४ मील ठीक पूर्व गेगा के एक 
पपूर्में बचा है। -७-नावकोली वाकरगंज के पूर्व । सदर मुकाम ब- 
वुआ कलकत्ते से १८० मील पूर्व ईशानक्नोन को ऋुकता मेघना के 
एएं कनारे है ।-८-फरीदपुर अयवा ढाका जलालपुर वाक्रगंज के 
; उत्तर | उसका सदर मुक्काम फरीदपुर कलकत्ते से १२४ मील 
शानकोन की तरफ़। बहा से अड्ाई कोस पर पद्मावहती है | इसी 
जले में ढाके से चार कोस अग्निकोन की तरफ नरायनगंज में नमक 
ग बहुत रोजगार होता है ।-९-ढाका हाका जलालपुर के पूरे हाऊे 
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का शहर, जिसे जहांगीर नगर भी कहते हैं, कलकत्ते से १८० मील 
इईंशानकोन की तरफ़ बूढ़ी गंगा के बाएं कनारे बसा है, बरसात के 
दिनों में जब पानी की वाढ़ आती है, तो हर तरफ उसके जल ही जल 
दिखलाई देता है। कियी समय में यह शहर बहुत आबाद और सूत्र 
बंगाले की राजधानी था। अब तक भी उस के गरिदेनवाह में बहुतेरे 
खेंडहर पड़े हैँ और अनुमान ६०००० आदमी उस में बसते हैं।क- 
हते हैं। कि शाइस्ताखां की सूवेदारी में वहां रुपये का आठ मन चा- 
बल बिका था, सन्‌ १६८९ में जब बह वहां से चलने लगा तो उसने 
शहर का पश्चिम दरवाज़ा चुनवाकर उस पर यों विलाक़ अर्थात आन 
लिखवा दिया, कि इस दरवाज़े को मेरे पीछे वही सवेदार खोले जे 
फिर ऐसा सस्ता करे। -१ ०-जिपुरा ढाका और इस ज़िले के बीचरें 
ब्रह्मपुत्र का दयो जिसे वहां वाले मेघनाके नाम से पुकारते हैं बहता 
है । इस ज़िले का नाम पुराने कागज़ों में कहीं कहीं रोशुनावाद्‌ भी 
-लिखा है। यह पूर्व दिशा में हिन्दुस्तान का सव से परला जिला है। 
इस से आगे फिर जंगल पहाड़ हैं, कि जिन से परे वम्हों का मुस्त 
बस्ता है | आदमी वहां के जिन्हें बंगाली तिउरा पुकारते है कुछ 
जंगली से हैं बह॒धा ज़मीन में बल्लियां गाड़ कर उन बल्लियों पर अपने 
भोपड़े बनाते हैं । सूरतें उतकी चीन और वम्होवालों से वहुत मि 
लवी हैं । धमे का उनके कुछ ठिकाना नहीं | इसका सदर मुक्ताम की _ 
मेला पहाड़ के पास गोमती नदी के बांएँ कनारे कलकत्ते के पूर्व ईशान 
कोन को फुकता २०० मील पर वसा हैं ।--१ १--चित्रग्माम श्रववां 
चटगांव जिसे अगरेज़ लोग चिटागांग कहते हूँ, त्रिपुरा के अग्निकान 
की तरफ़ नाफ़ नदी तक चलागया है। यहमभी जिला हिन्दुस्तान की 
हद पर है इससे पव जंगल पहाड़ आर फिर उन से आगे घम्हों की 


ना 
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सल्क है । इस ज़िले में बस्ती कम है और वन बहुत । यहां के आदमी 
भी त्रिपराचालो की तरह छ सात हाथ लम्बी वल्ियां ज़मीन में 
गाड़कर उस पर अपने भझरोपड़े बनाते हैं । अठवारे में एक दो बार कई 
मुक्ामो पर हाट लगा करती है उसी जगह लोग सोदा करने के लिये 
इकट्ठा होते हैं | मज़हव का उनके कुछ ठिकाना नहीं सब चीज खाते 
पति हैं। शिकारी बहुवा हाथी मारकर उसी के गोश्त पर ग॒ज्ञारा 
फरते हैं । हाथी बहा के जंगलों मे त्रिपुरा की तरह वहुतायत से होते 


हैं। गरजन का तेल जो काठ की चीजों को साफ रखने के लिये ख़ब 


चीज़ है वहां बहुत बनता है । आब हवा अच्छी है । चटगांव अथवा 
इसलामाबाद २२००० आदमी की बस्ती इसका सदर मुकाम कने: 
फूली नदी के दहने कनारे कलकत्ते के पृ तीन सो मील पर वसा 
है । उससे बीस मील उत्तर हिंदुओ का तीये सीता कुंड है, कि जिस 
का जल सदा गरम रहता है। जो कोई उसके जल फे पास जलती हुई 
बची लेजावे तो उसकी बाफ गोरख डिव्दी की तरह वारूत सी भभक 
जाती है । उसी थाने के इलाके में बलेवा कुंड हिंदुओ का दूसरा तीय 
है, उस में पानी के ऊपर ज्वालामुर्दी की तरह सदा आग वला 
करती है । ज्वालामुखी और गोरखडिव्यी का वन और वहां आग 
के जलने और भभकने का कारण कांगड़े के ज़िले में लिखा जावे- 
गा--१२-सिलहट जिसका शुद्ध नाम श्रीहृद् है त्रिपुरा के उत्तर | 
शास्त्र में जो मस्स्यदेश लिखा हे वह इसी के आस पास है । इस ज़िले 
के पूवे और दक्षिण भाग में जंगल और पहाड़ हैं, और वाक़ी मेदान 
कि जो बरसात के दिनों में वहुधा जल मरन हो जाता है । लोहे और 
कोयले की खान है । इन पहाड़ों में अकूतर खसिये लोग वसते हैं, 
मज़बूत होते हैं, और हथियार उनके वीर कमान झौर नेगी लंबी च- 
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लवारें और और ढालें चौखूंरी इतनी वी कि जिनसे मेह मे छत्री 
की 'बिलकुल इृहृतियाज नहीं | उन लोगो में पेतृकाधिकार बड़ीवहन 
के लड़के को पहुंचता है । ढाल और सीतलंपाटी अथीत बेत की बुनी 
हुई चटाई यहां के बराबर कहीं नहीं वनती। इमारत कम वहुतआ- 
दंगी छान छप्परों में रहते हैं | सदर मुक्काम इसका सिलहट कलकतते 
के इशानकोन को कुछ ऊपर ३०० मील पर बसा है| सिलहट पे 
एक दिन का राह पर वायुक्रोन को पडुवा नाम बस्ती है। वहां पे 
नो मील इशान कोनकों पहाइमें एक अरुत गुफा है, दूस से अस्सी 
फुट तक ऊंची और चौड़ी, लम्बान की खबर नहीं, लोग आध कोप 
तक तो उसके अंदर गए हैं, फिर लौट आए | सिलहटसे २० मील 
ईशानकोन उत्तर को क्ुकता जयंतापुर पहले एक राजा के दखल में 
था, सन्‌ १८२२ में वहां के राजा की बहन ने काली के साम्हते नर 
बलि चढ़ाने को एक बंगाली पकड़ने के लिये अपने आदमी सरकारी 
अमरुदारी में भेजे थे, पर क्रिम्मत बंगालियों की अच्छी थी कि बह 
आदमी गिरफ्तार हों गए और जेलखाने में भेजे गए, परंतु सन्‌ 
१८३४ में वहां के राजा ने तीन आदमी सरकारी रेयत को अपने 
इलाके के अंदर पकड़कर काली के साम्हने वल देहीं दिया, तब त- 
रकार ने उस॑ इलाके को जब्त करके सिलहट में मिला लिया, ओर 
राजा के खाने को पिशुन मुक्करर कर दिया | -१ ३-कचार अबवा 
हेरम्ब सिलहट के पूर्व । यह जिला तीन तरफ पहाड़ों से घिरा है, कि 
जो आठ आठ हज़ार फुट तक ऊंचे हैं, और मैदान दलदल और 
' भीलों से भरा है | दक्षिण भाग में वड़ा घना जंगल हैं| लोहा खान 


'से निकलता है। सदर मुक्काम सिलचार कलकत्ते ते ३०० मील ईशाः 


नकोन वारक नदी के वांएँ कनारे वा है |-१४-पम्रमनसिह सिल- 


। 
| 
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हट से पश्चिम । यह ज़िला ब्रह्मपुत्र के दोनों कनारों पर बसा है। 
ओर बहुत सी नदियां उस में बहती हैं | बरसात के दिलों में प्राय सारा 
ज्ञिला जल मग्न हो जाता है इसका सदर मुकाम सोबारा अथवा न- 
सीरावाद त्रह्मपुत्र के दहने कनारे कलकत्ते के उत्तर ईशानकोन को 
भऋुकता हुआ २०० मील- है | -१ ४-पवना जसर के उत्तर । इसका 
सदर मुकाम पवना कलकत्ते से १३७ मील उत्तर इशानकोन को 
भुकताहै। -१६-राजशाही पवना के वायुक्रोनकी तरफ। इस जिले 
के बीच कई धारा गंगा की ओर दूसरी नदियां भी बहती हैं, और 
बरसात में सब जगह जल ही जल हो जाता है। इसका सदर मुकाम 
वौलिया कलकत्ते ते १३० मील उत्तर गंगा के वांएं कनारे पर वसा 
है।-१७-बगुड़ा राजशाही के ईशानकोन की तरफ । इसका सदर मु- 
क्वाम बगुड्ा कलकते से १७४ मील उत्तर ज़रा ईशानकोन को 
भुकता हुआ है । -१८- रंगपुर वगुड़ा के उत्तर। ब्रह्मपुत्र तिष्ठा 
करतोया इत्यादि कई नदिया इस में बहती हैं, और इशानकोन की 
तरफ भोीले भी हैं। गर्मी कम पचती है। पूर्व भाग में लू विलकुल 
नहीं चलती । इस जिले मे वहुतरे आदमी आठा पीसने की तरकीब 
न जानने के कारन गेहू भी चाचल की तरह उवाल कर खाते ह। 
इमारत वहुत कम, बड़े बढ़े आदमी ओर महाजन भी घास फूस के 
वंगलो में रहते हैं । जंगल ऐसे कि जिन में हाथी गेढ़े फिरते है । सदर 
मुक्ताम रंगपुर कलकत्ते से २४० मील उत्तर ज़रा ईशानक्रोन को 
#ऋुकता है ।-१९-दिनाजपुर रंगपुर के पश्चिम । नदियां इस जिले में 
बहुत हैं, गांव गांव नाव घूमती है, पर बरसात में जगह > पर जो 
पानी बंद रह जाता है और बहुत से तालाव जो वे मरस्मत पढ़े ६ 
गर्मियों में उनका सडना और सखना बुरा होता है । सदर मुकाम 


डे 
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दिनाजपुर कलकत्ते के ठीक उत्तर २२५ मील पूरी बाबा नदी के 
कनारे अनुमान ३०००० आदमी की वस्ती है। -२०-युरनिया . 
दिनाजपुर के पश्चिम । मोरंग का पहाड़ और जंगल इस ज़िलेके 
उत्तर पढ़ता है, जिसे संस्कृत में किरात देश लिखा है । बरसात में 
इस ज़िले की प्राय आधी धरती जल मग्न हो जाती है। जमीदारों को 
खेतियों की हाथियों से रखवाली करनी पढ़ती है। जब अंगरेज्ों 
की वहां नई अमल्‍दारी हुई थीं तो उन के नौकरों ने उनसे यह 
मशहूर कर दिया कि यहां की लोमड़ी रात को रुपए ओर कपड़े भी 
उठा ले जाती है ओर इस बहने से वहुतेरी चीज़ें चुरालीं। गाय 
भैंस यहां बहुत होती हैं, मोरंग के जंगल में चराई का आराम है। 
सदर मुक्काम पुरनियां कलकत्ते से २४० मील उत्तर वायुकोन को 
ज़रा क्रंकता, यद्यपि नौ मील मुरब्वा के विस्तार में बसाहै, पर भरा- 
दमी उसमें चालीस हजारसे अधिक न होंगे । जो लोग कुलीन नहीं 
होते वे लोग कलीन वनने के लिये अपनी वेटियो को कुलीनों के 
साथ व्याहने में बढ़ा रुपया खर्च करते हैं, बरन कभी कभी दंतहीन 
ओर कंठागत मराणवालो के साथभी व्याह देते हैं, कि जिससे फिर 
उसके भाइयो का विवाह कुलीनों के साथ हो सके, ओर अकुलीन 
खियों के लेने मे रूपया मिले ।+-२१-मालदह पुरनिया के दक्षिण । 
सद्र मुक्ताम मालदह कलकत्ते से १८० मील उत्तर महानंद नदीके 
तटपर अनुमान २०००० आदमियों की बस्ती है। गौड़का शहर 
जो किसी समय में वंगाले की राजधानी था, मालदह से नो दस 
मील दक्षिण गंगा कनारे वस्ताथा, अब गेगाकी धारा वहांसे चारपांच 
कोस हटगई, शहर की जगह खंडहर ओर जंगली दरखत खड़े है| 
अकवर के वाप हुमायू वादशाह ने उसका नाम जन्नतावाद रखा था। 
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पुराना नाम उसका लक्ष्मणावती है । उसके खंड़हर अब तक भी वीस 
मील मुरुव्वा में नज़र पड़ते हैं। उसमें एक मीनार ७१ फुट ऊंचा 
है ।-२२-मुर्शिदाबाद मालदह से दक्षिण आव हवा वहांकी खराब। 
सदरमुक्ताम मुशिदाबाद भागीरथी के बांएं कनारे १२० मील कल- 
कत्ते के उत्तर बसा है । पहिलें उसका नाम मक़सूदावाद था, सत््‌ 
१७०४ में बंगाले के नाज़िम मुरशिदक्ुली खां ने उसे मुशिदावाद 
किया, और सूबे वंगालेकी राजधानी बनाया, कि जो विहार से पूर्व 
ब्रह्मा की हृदतक चलागया है। अब भी नव्वाब नाज़िम जो सरकार 
से पंद्रह लाख रुपया सालाना पिशन पावाहै इसी शहर में रहता है, 
एक कोठी अगरेज़ी तौर की अपने रहनेके चास्ते वहुत उम्दा वनाई 
है, कहते हैं कि उसकी तैयारी में अठारह लाख रुपया खर्च हुआ है, 
कौर अनुमान डेढ़्लाख आदमी उस शहरमे वस्ते है। मुर्शिदावादसे 
छ मील दक्षिण भागीरथी के वां कतारे वहरामपुर की छावनी है । 
-२३-बीरभूम मुशिदाबाद के पश्चिम इस ज्ञिले मे कोयले और लोहे 
की खान है। सिउड़ी इसका सदर मुकाम कलकत्ते से ११० मीछ 
उत्तर वायुकोन को कुकता हुआहे। वहां से ६० मील वायुकोन को 
भाइ़खंडके बीच देवगढ़ में वैध्नाथ महादेव का मसिद्ध मंदिर है । 
शिवरात्री को बढ़ा मेला होताहै। हजारों कांवड़िये गेगासे महादेवके 
लिये गंगाजल लाते हैं। और पंद्रह मील पश्चिम नागौर का पुराना 
शहर वीरानसा पड़ा है। उससे सातमील पर वकलेसर में गर्म पानी 
का एक सोता जारी है। गंघकका उसमें श्रसरहे और यमोमेटर (१) 


(१) गर्मी का प्रमाण जानने के लिये धर्मामेटर ख़ब चीज्ञ है । पतली लम्बी 
गदेन की एक शीशी में पारा भरा रदता दे मुंदर शीशी का बिलकुल वेद शोर सदन 


श््े 


शीशी फी दवासे ख़ाली होती है, शोर इस शीशी के नीचे एक पदरा पीमज्ञ पी 
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उसके अंदर डुबाने से १४२ दर्जे चढ़ता है| सिउड़ी से अनुमान २० 
मील नेओतकोन को मंगलप्रके पास हक्ष रहित बीहड़ धरती में जो 
* क्ोयले की खान है, तीस सीढ़ी उतरकर उसके अंदर जाना होताह, 
धरती के नीचे सुरंगों की तरह आध आध कोस तक हर तरफ़ खान 
खोदते चले गये हें, ओर उने सुरंगों मे जगह जगह पर बड्ले बढ़े मोखे 
रखे हैं, उन्हीं मोखों की राह से जेसे कुए से पानी खवींचते हैं, लोहे 
की चरखियों से ख़दा हुआ कोयला खींच लेते हैं, खान अंदर श्पेरी 
हैं, पर सीधी ऊंची चौड़ी ओर साफ ऐसी, कि यदि आदमी बिना 
मशाल भी उस में जावे तो ठोकर और टकर न खाबे कई सौ आदमी 
सरकार की तरफ स कोयला खोदा करते है ओर साल में चार पांच 
लाख मन कोयला वहां से निकल जाता है । खान के अदर जो सोतों 
से पानी निकलता है उसके वाहर फेकने के लिये ध्रएं की कल लगाई 
है । दस बारह कोस के घेरे मे और भी इस तरह की करे खान हैं| 
जगह देखने लायक़ है--२४--बदेवान बीरभृम के दक्षिण । शुद्ध 
नाम इसका वद्धेमान जेसा नाम तेसा गुण, धरती बढ़ी उपनाऊ, व- 
नारस से उतरकर ऐसा आबाद और उपजाऊ तो दुनियां में कोई 
दूसरा जिला नहीं देख पड़ता । फैलाने से फी मील मुरब्या छ सो 
आदमी की बस्ती पड़ती है। सदर मुक्काम इसका वर्देवान कलकत्ते से 
६० मील बायुकोन की तरफ अनुमान ६०००० आदमी की बसी 
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२४० यरात्रर हिस्सों में बंटी हुई लगी रहती दै। पारे का स्वभाव हे कि गर्मी से 
फैलता और सर्दी से सिकुड़ जाता है, पस वह पारा जहा जितना फेलकर जितने 
दर्ज तक उस शीशी के अदर चढ़े वहा उतनी गर्मी समकनी चाहिये । बिना धर्मा- 
मेयर के कदापि कोई यह बात नहीं बतला सकता कि एक जगह से दूसरी जगई 
किस क़दर फम या जियादा गर्मी है ॥ - 
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है। मकान वहां के राजा ने बहुत उमदा उम्दा वनवाये हैं, पालेस 
की फोठी और गुलाब बाग दोनों देखने लायक़ हैं, उनकी तैयारी 
में राजा ने अपने होसिले वमूजिब कोई' बात वाक्की नहीं छोड़ी। 
बहांवाले कहते हैं कि यह गुलाब बाग लंदन के हेडपार्क के नमूने 
पर बना है, अगरेजी तौर के मकान और वाग इस तैयारी और 
सफाई के साथ इस गिर्दनवाह में ओर कही भी नही मिलेगे।-२५- 
हुगली बदेबान के अग्निकोन को। उस में कोयले की खान है सदर 
मुक्काम हुगलीं भागीरथी के दहने कनारे पर कलकत्ते से २६ मील 
उत्तर वसा है। मुर्शिदाबाद के नव्वाव के किसी रिश्तेदारने वहां एक 
इमाम बाड़ा बनवाकर उसके ख़्चे के वास्ते कुछ ज़मीन माफ़ कर 
दी थी, लेकिन आमदनी ज्ञमीन की वहां के मुतवन्नी इज्ञम कर जांति 
थे, अब सरकार ने अपनी तरफ़ से ऐसा बेदोबस्त कर दिया है कि 
उस ज़मीन की आमदनी से इमामवाड़ा भी खूब तैयार रहता है,और 
एक अस्पताल और दो बढ़े विद्यालय भी मुकरर हो गये हैं ।-२६- 
मेदनीपुर हुगली और हवा के नेऋत कोन | आदमी इस ज़िले 
के बढ़े सतत आलस्पी और धनहीन हैं | सदर मकाम मेदनीपर 
कलकच्े से ६९ माल पश्चिम ज़रा नेऋतफोनको भरुकता हुआ है [- 
२७-वलेश्वर जिसे बालासोर भी कहते है मेदनीपुर के दक्षिण । नमक 
इस ज़िले में लाख रुपये से ज्ियाद: का वनता है। लोहे की खान 
है। सदर मुक्काम बलेश्वर कलकचे से १४० मील दक्षिण नेऋत- 
कीनको भुकवा हुआ बूढ़ी वलइड्ठ नदी के दहने कनारे समुद्रसे आठ 
मील पर वसा है | किसी समय में जब सरकार कम्पनी की तरफ 
से वहां तिमारत का कारखाना जारी था, और फ़रासीस डेनमाक् 
झौर डचबाले भी हूकान और कोठिया रखते थे, तो बहुत आवाद 
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था, पर अब बिलकुल वे रौनक़हे। वहां के आदमी शराब वहत पीते है 
ओर जो लोग शराव से परहेज रखते हैं वे अफ़यन खाते हैं ।-२८- 
कटठक बलेश्वर के दक्षिण ।'संस्क्ृत में उसे उत्कल देश कहते हैं । बा 
दशाही वक्त में वह अपने आस पास के ज़िलों के साथ बंगाले की 
हद तक सूबे उड़ेसा लिखा जाताथा | बाग यहां अच्छे नहीं लगते 
कहीं कही लोहा आर पहाड़ी नदियों का बालू धोने से कुछ सोनाभी 
मिलता है। समुद्र के कनारे नमक बहुत बनता है । समुद्रके, कनरे 
तो यह जिला दस कोंस तक नीचा और जंगल है, ओर जब स- 
मुद्र से हुम्मा आता है तो विलकुल जल मग्न होजाता है, और 
फिर दूस कोंस तक आबाद है, उस से आगे पश्चिम को पहाड़ ओर 
बन- है | पहाड़ सब से बड़ा दो हजार फुट तक समुद्र से ऊंचा है। 
सदर मुक्ताम कटक नब्बे हज़ार आदमी की बस्ती, कलकत्ते से अ- 
ढाई सौ मील दक्षिण मेऋतक्राज को क्क्रता हुआ महानदी के 
किनारे पर बसा है। क्विला बारहभट्टी अथवा वारहबद्दी का शहर 
से आधकोस पर बना है, गिद उस के ८० गज़ चौडी खंदक़ है। 
-२९-ख़ुरदा अथवा पुरी कटक के दक्षिण चिलका कील तक। 
सदर मुक्ताम पुरुषोत्तमपुरी अथवा जगन्नाथ कलकत्ते से ३०० मील 
नेऋतकोन दक्षिण को भकुकता समुद्र के कनारे बसा है, उस में जा- 
ऋ्राथ का मंदिर कुछ कम सवा दो सो गज़ लंवा ओर इतना ही 
नौड़ा एक ऊंचा पत्थर की दीवारों का द्वाता है उसके भीवर ६७ 
गज़ ऊंचा वना है, इस बड़े मंदिर के सिंवाय जिसमे जगन्नाथ वत्रिं- 
राजते हैं उस हाते के अन्दर -ओर देवताओं के भी वहुत से मंदिर 
हैं। जगन्नाथ के रथ के पहिये के नीचे दवकर मरने में हिदुलोग 
बडा पुणय समझते है, ओर आगे कितमेही आदम्तियों ने इसतरह 
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पर अपनी जान दे डाली है | इस मंदिर को राजा अनंगभीमदेवने 
चनवाया था, और वह सन्‌ ११७४ में उड़ेसे की गद्दी पर बैठा था। 
कटक से जगन्नाथ जाते हुए कोई सोलह मील पर खुरदा की तरफ 
झाड़ी में एक ऊंचासा बुज दिखला३ देता है, वहां से दो तीन कोस 
भवानेश्वर का उजड़ा हुआ शहर है, वहांवाले बतलाते हैं कि किसी 
समय में इंसके अन्दर सात हज़ार मंदिर ओर एक करोड़ महादेव 
के लिड्न ये, अब भी वहुतर मदिर टूटे फूटे पढ़े हैं, एक उन में से 
१८० फुट ऊंचा है, और एक लिज्न थी महादेव का वहां चालीस 
फुट से कम नहीं है। मवानेश्वर से पांच मील पश्चिम खेंडगिर के 
पहाड़ में कर॑ जगह पत्थर काटकर गुफा बनाई हैं, एक पर पुराने 
अक्षर भी ख़दे है, पुराने मदिरों के टूटे हुए खंभे इत्यादि और जेन- 
मत की मूर्ते वहां बहुत पढ़ी हैं, राजा ललितेन्द्र केसरी के महलों के 
निशान हैं, और पहाउ की चोटी पर एक नया मंदिर पाश्वनाथ का 
अब थोड़े दिनों से बना है। कटक से ३५ मील उत्तर ईशानकोन 
को भुकता बेतरणी नदी के दहने कनारे जहाज़पुर मे जो सव पुराने 
मंदिर और मूरतें कि अबतक भी वाकी हैं उन से मालुम होता है 
कि पह किसी समप्र में वडा मशहूर और हिंदुओं का त्ीये था। 
जगन्नाथ से १८ मील उत्तर समुद्र के तट पर कनारक गांव के पास 
एक पुराता टूटा हुआ पर वडा अछुत सूर्य का मंद्रि है, सन १९४१ 
मे राजा न्र्मिहदेव लंगोरे ने वनवबाया था ओर वारह वरस की 
आमदनी उड़ेसे की उस में सच्चे हुई थी, यद्यपि शिखर विलकुल 
गिर गया है पर फिर भी जितना वाक्ती, है सवा सो फुट के लग 
भग ऊंचा होवेगा । कहते हैं किसी समय में उसके ऊपर एक टुकड़ा 
चुम्बुक का इतना वड्य लगा था किलोहे के कील कायेवाले जहाजों 
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को जो उस तरफ से निकलते थे कनारे पर खींच लेता था। जगपों- 
हन अथवा सभामंडप्‌ उस मंद्रि का साठ फुट लंबा और इतना ही 
चाड़ा ओर ऊंचा है, दीवारें बीस बीस फुट तक मोटी हैं, यह मंदिर 
निरे पत्थरों का बना हैं, कि जिन को लोहे से आपस में जड़ दिया 
है, ओर उसमें स्छी पुरुष जीव जंत पक्षी की सरतें और बेल बे बड़ी 
कारीगरी के साथ वनाये हैं। -१०- बांकुड़ा व्दवान के पश्चिम । 
कोयले की खान हैं। सदर मुक्काम वांकुडा कलकत्ते से सो मौल 
पश्चिम वायुकान को झुकृता हैं| वहां सरकार की तरफ से मुसता 
फ़िरो के लिये एक सरा वनाई गई है ।-३ १-भागलपुर मुर्शिदावाद 
के वायुकोन विध्य के पहाड़ पूरब मे इसी ज़िले तक हैं, यहां से फिर 
दक्षिण को मुझ जाते हैं | एक क्रिस्म की खरी मिट्टी इन पहाड़ों में 
बहुतायत से होती है; अकसर बहां की औरते जब्र गर्भवती होती हैं 
तो उसे खाती हैं। सदर मुक्ताम भागलपुर पांच इज़ार घर की बस्ती 
कलकते से २२४ मील उत्तर वायुकोन को भुकता गंगा के दहने 
कनारे कोस भर के फासले से बसा है । भागलपुर के पूर्व दक्षिण 
को ज़रा झूकता साठ मील पर गेगा के दहने कनारे तीस हज़ार 
आदमियों की वस्ती राजमहल है। मकान वादशाही जो गेगा कनार 
अच्छे उमदा बने ये अब सब टूट फूट कर खंड़हर होगये। मागलपुर 
से दो मंज्ञिल दक्षिण जंगल के वीच आध कोस ऊंवे मंद्रमिर पर्वत 
पर हिन्दुओं का प्राचीन तीथ है । पहाड़ और पानी के करने वर 
सात में वढ़ी कैफियन दिखलाते है । वहांवाले कहते हैं कि देवताओं 
ने इस पहाड से समुद्र मथा था +-३२-मुंगेर भागलपुर के पतश्रित 
सदर मुक्ताम मुंगेर, जिसका असली नाम मुद्विर वतलाते हैं, कलकरते 
से २५० मील उत्तर वायुकोन को भझुकता गेगा के दहने कमारे पर 
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है। क्विला मज़बूत था, पर अब वेमरम्मत और टूटा फूटा सा पढ़ा 
है। वंदक पिस्तौल .छुरी कांटे इत्यादि लोहे की अंगरेजी चीज़े वहां 
अच्छी और सस्ती बनती हैं । यह शहर सत्र बंगाले की सरहद पर 
बसा है, इसके पश्चिम सूबे विहार शुरू होता है। मुंगेर से पांच मील 
पृ सीवाकुंड का गर्भ सोता है, अठारह फुट मुरब्या में पक्का इंटों का 
एक हौज़ वना है, और उसी में कई जगह पानी के नीचे से बुलवुले 
उठा करते हैं, जहां वुलवुले उठते हैं वहां पानी अधिक गरम रहता है, 
पानी साफ़ है, और उस में थर्मामेटर डुवाने से १३६ दर्ज तक पारा 
उठता है । उसी गिर्दनबाह में और भी कई एक इस तरह के गम 
सोते हैं ।-३३-विहार मुंगेर के पश्चिम दक्षिण भाग में पहाड़ हैं। अ- 
फ़यून इस ज़िले मे बहुत होती है, ओर चावल वासमती अच्छा। 
चहां ग्वालो के दुर्मियान अजब एक रस्म जारी है, दिवाली के दिन 
पक सूबर के पांव बांध कर मैदान में छोड़ देते हैं, और फिर उसको 
अपने गाय वैलों के पेर से रुंदवाते हैँ, यहां तक कि वह मर जाता 
है, इसका एक मेला होता है, ओर फिर उस सूबर को वे लोग 
खा जाते हैं, इस ज्ञिले मे अबरक विज्ञौर गेझू लोहो संगमूसा और 
अक्तीक् की खान है । सदर मुक्काम गया हिन्दुओं का तीथे कल- 
के से २८९ मील वायुकोन को फल्‍्गु नदी के वांएं कनारे है । 
हिन्दू निश्चय रखते हें कि फल्मु कभी दूध की वहती है, कारण 
ऐसा मालूम होता है कि शायद्‌ उसके करारो के टूटने से कभी 
कभी खरी मिट्टी इतनी पानी के साथ मिल जाती हे कि वह दूथ 
सा दिखलाई देता है। यह वात अकृतर नदियों में हुआ करती 
है, जिन के कमारों पर या थाह में खरिया का अमर है, हम दूध 


उसी को कहेंगे ज्ित से मक्खन निकले । पुराना शहर गया जिस में 
डे 
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गयावाल ब्राह्मण बसते हैं एक पथरीली उचान पर फरुगु नदी और 
एक पहाड़ी के वीच में वसा है, ओर साहिव गंज जहां बाज़ार है 
ओर व्यीपारी लोग रहते हैं, रामशिला की पहाड़ी के दक्षिण और 
शहर के उत्तर फल्गु के कमारे मेदान में है, इत दोनों के बीच 
साहिब लोगों के बंगले हैं । शहर की गलियां तंग और निद्मायत 
ग़लीज़ ऊंची नीची वीच बीच में पत्थर के ढोंके पढ़े हुए, पत्थरों 
के तपने से और फल्गु का वाल घिकने से गर्मी वहां शिद्त की 
होती है | फल्गु के कनारे बिष्णुपादोदका का मंदिर है, मंदिर के 
बीच में कुएड को जिस में चरण का चिह्न है, चांदी से मढ़ा है। 
पास ही एक मंदिर मे पुण्डरीकाक्षजी की मूर्ति है, उस मुत्ति का 


पत्थर हाथ की चोट लगने से धातु की सी आवाज़ देता है, हिन्दू 


उसे करामात समभतते हैं, यह नहीं जानते कि चीन में ऐसा भी एक 
पत्थर होता है कि उसे बजाओं तो वाजे की आवाज़ें निकलें। 
आदमी वहां सव मिलाकर प्राय एक लाख वसते होंगे। गयावाल 
ब्राह्मण आगे यात्रियों पर वहुत ज़ियादती करते थे, अब भी अक- 
सरोसे जो कुछ वे वेचारे अपने घर से लाते हैं ले लिवाकर आगे को 
उन से तम्रस्सुक लिखवा लेते हैं | विहार ३००० आदमियों की 
बस्ती गया से ४० मील ईशानकोन की तरफ है | मुसत्मान वाद- 
शाहों के वक्त में इसी शहर के नाम से यह सूवा जो सूबे इलाहाबाह 
और वंगाले के वीच में पढ़ा हे पुकारा जाता था। संस्कृत में उसके 
दक्षिण भाग को मगध और उत्तर भाग को मियिक्का लिखा है | 
किसी ज्ञमाने से इस के आस पास वाँध लोगों के बढ़े तीय॑ थे । 
बिहार वे लोग उस जगह को कहते हूँ जहां उस रत के भिक्षुकों के 
रहने के लिये मठ और धरमशाला बनें, वरन उन्हीं मठ भर पर्म- 
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शाला का नाम विहार है। अब भी इस ज़िले में हर जगह बौघ 
लोगों के मकान और मंदिरों के निशान मिलते हैं, और हर तरफ़ 
उनकी मरतें टूटी फूरी ढेर की ढेर नज़र आती हैं, बरन जेनी और 
वेष्णवों ने भी बहां अपने मंदिरों में कितनी ही घूरतें बोध मत की 
उठा कर रख ली हैं। वरावर के पहाडों में जे। गया से सात कोस 
है भिक्षुक्नों के रहने के लिये पत्थर काट काट कर सुन्दर सचिकण 
गुफ़ा बनाई हैं, उन में उस समय के खुदे हुए अक्षर भी मौजूद 
हैं। निदान ये सब निशान किसी समय में बोध मत के प्रवल होने 
के देखने लाइक हैं। बुध गया में, जो गया से आठ मील होगा, 
'एक पुराने बुध के मंदिर के पीछे पीपल का पेड़ है, ब्राह्मण उसे 
ब्रह्मा का लगाया और वौध उसे सिंहलद्वीप के राजा दुग्धक्ामिनी 
का लगाया कुछ कम तेईस सो वरस का पुराना और उस स्थान को 
पृथ्वी का मध्य बतलाते हैं | देखने में तो बह पेड़ कोई १४० बरस 
का पुराना माल्तुम होता है, पर यह अलबत्ता हो सकता है कि उसी 
स्थान पहले कोई दूसरा पीपल रहा हो । विहार ते सोलह मील 
दक्षिण पहाड़ों की जष़ में राजग्रह की छोटी सी वस्ती है, जिसे जरा: 
सिन्‍्ध की राजधानी वतलाते हैं, और पहाड़ों के अंदर उसके मकान 
झौर उस मेदान का जहां वह मीम के हाथ से मारा गया था नि- 
शान देते हैं । मकानों के निशान और किले अयवा शहरपनाह की 
हूटी हुई पुरानी दीवार और वुर्जों को देखने से जो पहाड़ों के ऊपर 
दूस मील के पेरे में नमृदार है मालृम होता है कि राजग्रह किसी 
समय में निस्तन्‍्देह बहुत बढ़ा शुहरर वस्ता था | यह जगह जनी और 
घेष्णव दोनों का तीय है। जेनियों के तो पांचों परनेतों पर पांच 
मंदिर बने है, ओर वेष्णव गमे ओर सदे कुणडो में जिनकी वहां 
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इफरात है नहाते और अपने मत के देवलों में दशन करते हैं। गे 
कुंड के पास ही एक गुफा) जेसी बरावर के पहाड़ में है, पत्थर काट 
कर भिक्षुक्रों के रहने के लिये वनी है । वहां के अकसर वेवकूफ़ उसे 
सोन भंडार बतला कर कहते हैं कि उसमे जरासिध की दौलत गठी 
है। राजग्रह से पंद्रह मील कुएडलपुर रुक्मिनी का जन्मस्थान एक 
गांव सा वस्ता है, बुध की मूरतें और पुरानी इमारतों के निशान 
वहां भी वहुतायत से हैं ।-३०-पटना अथवा अज्ञीमाबाद विद्वर 
से पश्चिम वायुक्रोन को फूकता हुआ । सदर मुक्राम पटना कलकरे 
से ३२० मील वायकोन गंगा के दहने कनारे पर वसा है, ओर + 
नररेही कनारे कोई नो मील तक चला गया, पर वस्ती बहुन दूर 
दूर है, अगली सी आवादी अब नहीं रही, फिरभी लाखसे उप. 
आदमी है| वाज्ञार तो चौड़ा है, पर गलियां तेग मेह में कौचई 
खुरकी में गंदे । बहुत दिन हुए कि सरकार ने वहां एक गोदाम 
चावल रखने के लिये मिसे वहांवाले गोलघर कहते हैं गुम्बन शवता 
ओंधी हई हांडी की सूरत का वनाया था, अब उस में सिपाहियों 
का असवाव रहता है, आवाज़ उसके अंदर ख़ब रंजती है, चढ़ने के 
वाहर से दुतरफा सीढ़ियां लगी है | एक मूृत्ति को वहां के ब्रह्म 
पटनेश्वरी देवी कह कर पूजते हैं, लेकिन वह मूर्ति असल में बुध की 
है | हरिमन्दिर सिखो का तीय है, कहते ६ फ्ि उनका नामी गुर 
गोविन्दर्सिह इसी जगह पेदा हुआ था। शाह अज़ांनी का मुझ 
मसलल्‍मानों का जियारतगाह है। यह शहर वीव मती गुग्म राजन! 
के समग्र में बढ़ी रौनक पर था, मगध देश वरन सारे हिंदुस्तान 
राजवानी और पावलीपन्न पद्मावती और कुामपुर के नाम से पाये 
ता था । उस समय के ग्रनानियों ने उसे दस सील लेखा शा 
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६४ दरवाज़ों का शहर लिखा है । शाख््र में पाटली पुत्र को शोण के 
संगम पेर कहा है, इस से ऐसा मालूम होता है कि शोण आगे पटने 
के समीप गेगा से मिलती थी, अब १६ मील हृट गई है । पटने से 
१० मील पश्चिम गंगा के दहने कनारे दानापुरकी वहुत बड़ी छावनी 
है। दानापुर से इतनी ही दूर पर जहां शोण गेगा से मिली हे मो- 
निया अथवा मनेरमे एक मक़बरा पत्थर का मखदूमशाह दोलत का 
बहुत अच्छा व॒ना है। पटने से तीस मील पूर्व गेगा के दहने कनारे 
बाढ़ छोदा सा क्सवा है; चंवेली का फूलेल वहां वहुत्त उपदा बनता 
है ।-३५-तिरहुत अथवा त्रिहुत जिसे बाज़े आदमी बिभ्ुक्ति भी 
कहते हैं भागलपुर ओर मुंगेर से बायुकीन को | उत्तर में तराई का 
जंगल है। गंढक और कोसी नदी के बीच जो देश है उसे संस्कृत में 
मिथिला और बैदेह कहते हैं, उसी का यह मानो मध्य भाग है। आव 
हवा वहां की अंगरेजों को तो मुवाफिक है, पर हिन्दुस्तानियों के 
लिये खराब। शोरा वहुत होताहे। सदर मुक्ताम मुज़फ्फरपुर आठ 
हज़ार आदमियों की वस्ती कलकत्ते से ३२४० मील वायुफोन उत्तर 
भुकता हुआ है।--३६--शाहावाद पटने से पश्चिम शोण से लेकर 
कम्मेनाशा नदी तक, जो सूबे विहार की हद है । नंऋग कोन 
की तरफ़ उजाड़ है, वाक्की सव आवाद और उपनाऊ। फिट- 
करी की खान है, कभी कभी हीरा भी मिल जाता है । इस का 
सदर मुक्काम आरा कलकत्ते से ३४० मौल वायुक्रोन को है। आरे 
से दो मंज्ञिल पूरे गेगा के दहने कनारे वकृतरक्ना किला ओर शहर 
है। सन्‌ १७६४ में नव्वाव बज्ीर शुज्ञाउदला ने सरकारी फीज 
से इसी जगह शिकस्त खाई थी । वकमर से चॉनीस मील दक्षिण 
सहसराम में एक पके तालाव के बीच, जो मील भर के परे में होगा, 
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शेरशाह वादशाह का मक़बरा संगीन वना है । आरे से अनुमान ७५ 
मील दक्षिण पश्चिम को भुक्रता प्राय १००० फुट ऊंचे पहाड़ पर 
दूस मील मुर्बा के बिस्तारमें शोण नदी के वांएं कनारे एक वढ़ा 
मज़बूत क्रिला रुहतासगढ़, जिसका शुद्ध नाम रोहिताश्म वतलाते 
हैं, उजाड़ पड़ा है । उस पर जाने के लिये दो कोच की चढ़ाई का 
कुल एक तंग सा रस्ता है, वाक्ती सब तरफ़ वह पहाड़ जंगल और 
नदियों से ऐसा घिरा हे, कि किसी प्रकार भी आदमी का गुज़र 
नहीं हों सकता । दो मंदिर उस में प्राचीन हैं, बाक्ती सब इमारतें 
महल बाग तालाब इत्यादि जिनके अब केवल निशान' भर वाक़ी 
रह गये है मुसत्मान बादशाहों के बनवाये मालूम होते हैं ।-३७- 
» सारन, जिसका शुद्धाचारण शरण हूं, शाहाबाद के उत्तर, वहुते 
आबाद और उपजाऊ। शोरा वहां बहुत पैदा होता है, गाय वेले 
भी अच्छे होते हैं | सदर मुक्ताम छपरा ४०००० आदमियों की 
बस्ती कलकत्ते से ३६० मील पर वायुकोन को गेगा के बांएं क 
मारे है। वहां से दो मंजिल पूबे गडक के बांएं कनारे, जहां गंगा के 
साथ उसका संगम हुआ है, हाजीपुर में हर साल कार्तिक की ए- 
खणमा को एक वहुत बड़ा मेला हुआ करता है| -३ ८-चम्पारत 
सारन के उत्तर । सदर मुक्काम मोतीहांड़ी कलकचे से ३७४ मौल 
वायकोन को है वहां से थोड़ी सी दूर उत्तर सुगोली की छावनी 
है ।-१९-आशाम सिलह॒ट के उत्तर ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ़ हिमा- 
लय में चीन की सरहद तक चला गया है। आशाम आईनी जिलों 
में नहीं गिना जाता, कमाऊं गढ़वाल और सागर नर्मदा की तरह 
इस इलाके के लिये भी एक जुदा कमिश्षर और अजेंट मुक़रर है; 
आर उसके नीचे छ बड़े अस्टिट छ जगहों में कचहरियां करते है | 


जा 
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पहिला सदर मुकाम गोहाट में । दूसरा गोहाट से ७५ मौल पू२र्व 
ईशानकोन को ऋकता नौथांग में | तीसरा गोहाट से ६५ मील ईशा- 
नकान ब्रह्मपत्र के दहने कनारे तेजपुर म | चाथा गाहांद स ८० ! 
मील पश्चिर ब्रह्मपुत्र के बाएं कनारे ग्वालपाड़े में | पांचवां गोहाट' 
से १९० मील इशानकोन लखमपुर में । और छठा गोहा् से १८० 
मील ईशानकोन पूर्व को ऋुकता शिवपुर अथवा शिवसागर में । 
गोहाट से ६४ मील दक्षिण खसियों के पहाड़ में जिसे अगरेज को- 
सिया कहते हैं समुद्र से 8५ फुट ऊंची चेरापूंजी साहिब लोगों के 
हवा खाने की जगह है। रहने के लिये बंगले वन गये हैं। मेह वहां 
बहुत बरसता है। साल भर में ३०० इंच तक नापा गया है (१) 
अजटी के तहत मे बीस राजा और सरदार गिने जाते हैं, पर केवल 
गिनती मात्र को हैं, राजा के बदल उनको वनरखा कहना चाहिये, 
केवल वन और भ्राड़ी उनकी मिलक्ियत है, और यही जंगली 


आदमी जिनका वर्णन आगे होता है, उन की रेयत हैं। सरकार 


के सब ताबे ओर फरमावर्दार हैं | जितनी नदियां इस ज़िले में 
५९ के का ८ बढ 
बहती हैं, शायद ओर कही भी इतने विस्तार में न बहती होंगी । 


(१) मेह फ्रा दर जगह अदाज्ञा समझने के लिये यह तर्की बहत अन्‍न्छी 


। है, 'भर्थात्‌ मिस स्थान के मेह का प्रमाण जानना दरफार हो इस बात फो समझ 


छ्ेना चाहिये कि जो वहा घरती बराबर होती ओर मेह का पानी जितनी धरती 
पर पडता उतनी ही घरती पर इक! होने पाता, तो वह नापने में क्रितना गहरा 
होता, जैसे चेरापूजी की सारी घरती घाली की तरद चरावर होती ओर सा- 
खभर के मेह फा पानी बिना सूयने ओर बहने के टस पर इकट्ठा होने पाता, तो 
३०० इंच गहरा होता। सरफार ने मेह का पानी नापने के छिये णोटटे के यम 
घनवा तहसीलों में रपवा दिये है | ऊब्र मेह चरसता दे तो टसफा प्रमाण मनितका 
नित किताब में लियलिया जाता है ॥ 
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इकसठ नदियां इस तरह की हैं, कि जिन में माय बारहों महीने 
नाव चलती है । बरसात के दिनों में जल चहुँदिश फैल जातारे। 
अगले समय में वहां के राजाओं ने पानीके बीच रस्ता जारी रखने 
को बंध के तौर पर जमीन से तीन चार गज्ञ ऊँची सड़कें बनाई 
थी, इस से ऐसा अनुभव होता है कि उन दिलों में वह देश अ- 
च्छा बस्ता था, ओर आश्चय्य नही जो उसी राह से चीनवाले 
यहां और यहांवाले चीन को आते जाते हों, परंतु अब उन सडक्ों 
पर जंगल जम गयाहै, और शर भालू चलते हैं। लोहे और को- 
यले की खान है | नदियों का बाल्मू धोने से सोना भी मिलता है। 
मठिया तेल कई जगह से निकलता हे ।-उत्तर में जिस जगह ब्रह्म- 
पत्र दरया हिमालय को काटकर आशूम में आता है, उसका नाम 
प्रभ क्ठार है, क्योंकि ब्राह्मणों के मत बमृजिव उसे परशुराम नें 
अपने कठार से काटाथा | जंगल पहाड़ बहुत हैं, विशेष करके एव 
और उत्तर मे, ओर उनके बीच बहतेरी जात के जगली मनुष्य 
अधाव्‌ आबर डफला गारुड़ विजनी खामती मिस्माी महामरों मात 
सिंहफो नागे इत्यादि वसते है। धम का इन के कुछ ठिकाना नही 
सब चींज्ञ खाते हैं | तीरों को ज़हर में व॒झाते हैँ। गलीज्ञ एप 
कि आवदस्त तक नहीं लेवे। चोपायों के खोपड़े काले करके शोभा 
के निमित्त वेदनवार की तरह अपने घरों मे लटकाते हैं | कोई उन 
में बौध भी है। अकसर पेड़ों की छाल का लेगोट और सीक को 
टोप पहनते हैं, कोई कम्बल भी ओढ लेता है । कहते है कि इन मे 
गारुड़लोग जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिण ओर सिलहट और मैमनत्तिह के 
उत्तर वसते हैं सांप को भी खाजावे हैं, ओर कुत्ते के पिल्ले तो उन 
की बढ़ी मिठाई है । पहले उसे पेट भरकर चांवल खिलाते हैं अरि 
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फिर उसे जीता आग पर स्‍न्‍्वनकर भक्षण कर जाते हैं। और जब 
आपस में तकरार होती हैं तो दोनों आदमी अपने अपने घरमें च- 
टाकर का दरखत लगाते हैं, ओर इस वात की सपथ करते हैं, 
क्राब मिलते ही अपने दुश्मन का सिर उस पेड़के खट्टे फल के 
साथ खा जावें, ओर जब अपने दुश्मन का सिर काटठलाते हैं, तो 
क्रसम बमूजिव उसे चठाकर के साथ उबाल कर शोरबे की तरह 
खाजाते हैं, बरन अपने मित्र बांधवों को भी निमंत्रण करते हैं, 
और फिर उस पेड़ को काठ डालते हैं, और जब लड़ाई भागढ़े में 
किसी बंगाली ज्मीदार का सिर काटलाते हैं, तो उसके गि्दे पहले 
तो सब मिलकर नाचते गाते हैं, और फिर उसकी .खोपरी साफ 
करके घरमें लटकाते हैं बरन अ्रशरफी और बेकनोट की वरावर वहां 
येवंगालियों की खोपारियां चलती हैं। सन्‌ १८१४ में-कालूमालू- 
पांडे के ज़मीदार की रोपरी हज़ार रुपये ओर इंद्र तझल्ुक्रेदार की 
खोपरी पांचसो रुपयेपर चलती थी। वे लोग अपने मुर्दोको जलाकर 
विलकुल राख कर डालते हैं, कि जिस में कोई मनुष्य खोटे रुपये 
की तरह किसी गारुड़ की खोपरी वैगाली के एवज़् में देकर उन्हें 
ठग न लेवे । विवाह वहां मदे झौरत की रज़ामंदी से होता है, और 
जो उन में से किसी का बाप उस विवाह से नाराज़ हो तो सव लोग 
मिलकर उसे इतना पीठते है कि जिस मे वह राजी होजावे। स्वामी 
मरने से वहां की खस्ली देवर जेठ को ज्याहती हैं, ओर सारे भाई मर 
जावें तो श्वशुर से विवाह करती है । मालिक वहां छोटी लड़की 
होती है। मुर्दे को चार दिन वाद जलवे है। जो छोटा सदौर मरे नो 
उसके साथ एक गुलाम का सिर काटकर जलाने है, और जो कोई 
बढ़े दर्ज वाला मरे तो उसके सव गुलाम मिल कर एक हिंद को प- 
ब्ग 
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. कड़ छाते हैं, उसका सिर काटकर उसके साथ जलाते हैं। आदमी वे 
लोग मज़बूत और मिहनती, नाकहबूशियों की तरह फैली हुई, भासमें 
छोटी, माथे पर फुर्रियां, भें लटकी हुई, मुंह बढ़ा, होंठ मोटे चिहृरा 
गोल, ओर रंग उनका गेहुआं होता है। औरतें नाटी, मेद्री, और 
मर्दों से भी ज़ियादः मज़बूत होती है | ओर कानों में उनके बीए 
बीस तीस तीस पीतल के इतने वड़ बड़े वाले पढ़े रहते हैं, कि घाती 
तक लटकते हैं | आशाम के अमीर भी घास फूस के बंगले अथवा 
छपरों में रहते हैं। आशाम का पश्चिम भाग अब तक भी कामरूप के 
नाम से पकारा जाता है, पर शास्त्र मे जो सौमा कामरूप देश की 
लिखी है, उस वमूजिब रंगपुर मेमनसिह सिलहट जयेता कचार मनी 
पुर और आशाम ये सव कामरूपही ठहरते हैं । संस्कृत में कामरुप 
को भागज्योतिष भी कहते हैं । पुरानी पोधियों में इस देश के बढ़े 
बढ़े अछुत कहानी क्िस्से लिखे हैं नादान आदमी अबतक भी उते 
जादू का घर समभतते हैं तांडिक मत इसी ज़गह से फेला है । २६ 
दर्ज १६ कला उत्तर अक्षांश और ९२ दर्जे ५६ कला पूवे देशांतर 
मे क्रामाक्षादेवी का प्रसिद्ध मंदिर है। वहां के आदमियों की एृखत 
चीनियों से मिलती है। सदर मुकाम गोहाट कलकत्ते से ३२४ माल 
ईशानकोन, जो किसी समय में कामरूप की राजधानी था; शोर 
अब जहां साहिब कमिश्नर रहते हैं, ब्रह्मपुत्र के बांएं कनारे पर एक 
गांव सा बस्ता है । --8०--नेऋतकोन की सीमा और सेभलएर 
की अजंदी और छोटे वागपुर की कमिश्नरी बांकुड़ा के पश्चिम । यह 
एक वहुत्त बढ़ा इलाक़ा है। साहिब कमिश्नर के नीचे कई अणिटेंट 
. रहते हैं, वही उसमें जगह जगह पर आईनी ज़िले के मजिस्ट्रेट कल 
क्टरों की तरह कचहरियां करते है, अपील उन सब का साहिव 
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कमिश्नर के पास आता है, बे कलकते से २०९ मील पश्चिम 
बायकोन को झुकता विल्किंसनपुर अ्रथवा छोटेनाग्रपुर में रहते 
हैं| छावनी ढोरंढा में कोस भर दक्षिण है । हद इस इलाक़े की 
उत्तर को बीरभूम बिहार और मिरज़ापुर के ज्ञिलो से मिलती हे, 
ओर दक्षिणकों गेजाम तक जो मंद्राज हाते का जिला है चली 
गई । पूषे उस के बाजगुज़ार महाल मेदनीपुर और वर्देबान हे, 
ओर पश्चिम वघेलखंड का राज सागर--नमदा और नागपुर 
का इलाक़ा । इस इलाके में आबादी कम है और उजाड़ और 
भाड़ी बहुत, जमीन बीहड़ और पथरीली, पर अकसर जगह तर 
ओर उपजाऊ, आब हवाखराब, सीसा सुरमा लोहा अवरक कोय- 
ला ज़बरजद ओर हीरे की खान है । नदी का बालू धोने से कुछ 
सोना भी मिल रहता है | पहाडों में गोंद चुआड़ कोल धांगड़ 
इत्यादि कई जाति के जंगली मनुष्य ऐसे बसते हैं कि न उन के धर्म 
: का कुछ ठिकाना है और न खाने पीने का आदमीयत की व॒बास 
विलकुल नही रखते, आर लूटमार वहुत पसंद करते हूँ | वहुतेरे उन 
में से, विशेष करके जो लोग सिरगूजा के पहाड़ों में रहते है, वन- 
मानसों की तरह नंगे फिरते हैं, ओर केदल वन के फल फल तेद्ू 

महुआ इत्यादि और कंद मूल खाकर गुजारा करते हैं, वरन वहां- 
घाले तो उनकी अपभ्यता का वणन यहां तक करते हैं कि जब उनके 
रिश्तेदार लोग इतने वृढ़े अथवा रोग से शक्तिहीन होजाते हैं कि चल 
फिर नही सकते तो उन्हें वे लोग काट काट कर खा जाते हूँ। इस में 
जो मुल्क सरकारी वंदोवस्त में कमिश्नरी से संबंध रखता है, उसे 
छोटा नागपुर मानभूम ओर हज़ारीवाग तीन हिस्सो में वांद कर तीन 
आअसिस्‍्टेटों के तावे कर दिया है पहले का सदर मुकाम लोहार उग्मा 
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छोटे नागपुर से ४४ मील पश्चिम, दूसरे का पुरुलिया छोटे नागपुर 
से ७० मील पे, तीसरे का हज़ारीबाग़ छोटे नागपर से ४० मील 
उत्तर,बहां सरकारी फोज की छावनी है| हजारीबाग के पास कई 
सोते गरमपानी के ऐसे हैं जिन में गंधक का असर है, और उनके अं- 
दर थर्मामेटर डुताने से १९० दर्जे तक पारा चढ़ता है । हजारीबाग 
से अनुमान दो मंज़िल पूर्व समेत शिखर के पहाड़ पर नेनियों का 
_ पक बढ़ा तीर्थ ओर मंदिर है| अजंटी के आधीन नाम को तो ४८ 
राजा हैं, पर इख्तियार उनको वहुत थोड़े, रुपया मालगुज़ारी का 
सरकारी खज़ाने में दाखिल करते हैं ।-४१-बाजगुजार मुहाल ने 
ऋतकोन की सीमा और संभलपुर की अजंटी के पूषे, और कटक 
ओर बलेखर के पश्चिम, जंगल भाड़ी बहुत, आब हवा निहायत 
खराब, कोयला लोहा पेवढ़ी खरिया और अवरक की खान है। 
नदी के बालू में से सोना भी हाथ लगता है, पर बहुत थोड़ा । भ्रां- 
दूमी असभ्य और प्राय जंगली, राजा इन मुहालों में केवल नाम 
“मात्र हैं, इख्तियार सब साहिब सुपरिवेंडेंट का है । खंड लोग वहां 
अब तक अपने देवता के आगे आदमी का वल देते हैं, वरन उनका 
यह निश्चय है। कि जब तक आदमी को बल चढ़ाकर उसका मांत 
खेत में गाड़ें, तव तक गन्ना अच्छा पैदा त होगा । मकफ़र्सन सा 
हिव अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये लोग अपनी कौमका आदमी 
नहीं काटते आस पास के इलाक़ों से लड़के ले आते हैं, बलदान 
के समय पहले उनके हाथ पेर की हड्डियां तोड़ डालते हैं, फिर लेता 
में गाइने के लिये उनके बृदन से मांस के टुकड़े .काटते है। सरकार 
ने इस बुरे काम को बंद करने के लिये वहुतेरी तदबीरें की हैं| 
पर वे कमबख्त चोरी छिप्पे आदमियो को काठही डालते हैं ।-४९८ 


बंगाले की ढिपुटी गबनेरी २९ 


नागपुर, नेऋतकोन की सीमा और संभलपुर की अजंटी के पश्चिम । 
यह बड़ा इलाक़ा नेऋतकोन की तरफ़ हेद्राबाद की अमल्दारी से 
जा मिला हैं । इस इलाके में कुछ हिस्सा सब गोंदवाने का आ 
गया है, वाक्की सूबे वराढ़ है । अकवर के वज़ीर अ्रवुलफज्ल ने 
नागपुर के राजा को वराड़ का राजा लिखा, कि जिस सवव से 
झव तक भी उसका वह नाम चला जाता है, पर हक्कीकृत में नाग- 
पुर गोंदवाने मे है, वरोड की राजधानी इलचपुर था जो अव हैद- 
रावादवाले के कठने में है । उत समय वे लोग इन इलाको से बहुव 
कम वाक़िफ ये, ओर ये इलाके वादशाहों के ऋ्जे में अच्छी तरह 
तहीं आए थे । अब भी नागपुर के इलाके में, विशेष करके पूर्व 
भाग के दर्मियान, जैसे जैसे जंगल उजाड़ और भाड़ पहाड़ पढ़े 
हैं हम जानते हैं किसी दूसरे इलाक़े में न होंगे, और उन में विशेष 
करके वृसतर की तरफ़ जो अग्निकोन को है, आदमी भी जिन्हें 
गोंद कहते हैं मक्ृति में वन मानसो से कम नहीं होते । स्रियें तो 
उनकी दो चार पत्ते कमर में लटकाए रहती हैं, पर मदद नंगे माद- 
ज्ञीद जंगलों में फिरा करते हैं, घर वार विलकुल नहीं रखते नाक 
उनकी चिपटी फैली हुई होंठ मोठे वाल अकसर घृषरवाले, के- 
बल बन के केंदमूल ओर फल फूल अथवा शिकार से गुज्ञारा 
करते हैं | गोमांस तक खाते हैं | अपनी देवी के साम्हने श्रादमी 
का वल चढ़ाते हैं । उनमें से जो लोग वस्तियो के पास वसगए हैं 
थे खेती बारी और नौकरी चाकरी भी करते है, और अब आदमी 
बनते चले हैं । ज़मीन वहां फी वलंद वीहड़ और अक्रतर पथरीली 
है, पहाड़ी नाले खोले और घाटे हर मुकाम पर हैं | आव हवा जंग- 
लो की खराव, पानी उसमें कही कही बहुत कम मिलता हैँ । लोहा 
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इस इलाक़े में कई जगह से निकलता है, और गेरूकी भी खान है 
०२ च्े आप 
किसी जमाने में बेरागढ़ की खान से हीरा निकलता था, पर अब ब॑ 


हो गया । कहीं कहीं नदियों का बालू धोने से कुछ सोना भी निकः। , 
आया करताहे, लेकिन निहायत कम । निदान इस वेआईनी इलाके में . 


भी आशाम और छोटे नागपुर की तरह एक कमिश्नर रहताहै, और 
उसके तहत में पांच डिपुटी कमिश्नर आईनी जिले के कलक्टर की 
तरह पांच ज़िलों में काम करते हैं । पहला कलकत्ते से ६७७ मील 
पृश्रमिम २१ अश ९ कला उत्तर अक्षांस आर ७९ गअश*११ कला प्‌वे 
देशांतर में समुद्र से १००० फुट बलंद सदर मुकाम नागपुर मे रहता 
है । गर्मी की शिद्दत वहां बहुत नहीं होती। आदमी शहर में 
१४०००० बसते हैं, लेकिन गली कूंचे तंग और निहायत ग़लीज, 
बरसात में कीचढ़ बढ़ी हो जाती है, मकान देखने लाइक कोई नहीं, 


जिधर देखो भोपड़ेही भोॉपड़े दिखाई देते हैं। शहर के गिदेनवाह 


में दरखत बिलकुल नहीं, पटपर मैदान पड़ा है। दक्षिण तरफ एक 
छोटा सा नाला नाग नदी नाम बहता है, इसी से शायद्‌ इस शहर 
का नाम नागपुर रहा । छावनी पासही सीतावलदी की पहाड़ी पर 
है । दूसरा नागपुर से १४० मील पूर्व रायपुर में रहता है। वहां ऐ 
१०० मील उत्तर सतपुडा पहाड के ऊपर जहां से सोन और नमदा 
निकली हैं एक बढ़े भारी जंगल में अमरकंटक महादेव का मदिर 
हिंदू का तीथ है। तीसरा नागपुर से ४० मील पूव्व वान गैगा के 
दहने कनारे भडारे में रहता है। चौथा नागपुर से ८० मील उत्तर 
चिंदवारे में रहता है। ओर पांचवां मागपुर से १०४ मील दक्षिण 
श्म्निकोन को ज़रा कुकता वरदा नदी के वांए कनारे से ५ मीलके 
तफाबत पर चादा में रहता हे। । 
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 पैज्ञाव की लेफ्टिनेंट गवर्नरी 

अब उन ज़िलों का वयान किया जाता है जो पंजाव के लेफिटनेंट 
गवनर के तहत में हैं ।-- १--दिल्ली वलंदशहर के वायुकोन । बाद- 
शाही ज्ञमाने में इस नाम का एक सवा गिना जाता था, कि मिसकी 
हद सूबे लाहौर से मिलती थी । शहर दिल्ीका, जिसे वहुघा शाह- 
जहानावाद कहते हैं, लाहौर से २४० मील अग्निकोन को जमना 
के दहने कनारे वसा है । युधिप्ठटिर महाराज ने इस जगह इंद्रपस्थ 
वसाया था, ओर तब से वह स्थान वरावर हिदुस्तान की राजधानी 
रहा। जिसने इस देश पंर चढ़ाव किया पहले उसी के तोड़ने पर मन 
दिया, जो वादशाह वहां आया उसने पुराने शहर को तोड़ कर 
नया अपने नाम से आवाद किया | अब जो शहर मौजूद है अकवर 
के पोते शाहजहां वादशाह का वसाया है, और इसी लिये उसके 
नाम से पुकारा जाता है। चारों तरफ संगीच ६३६४ गज़ शाहजहानी 
शहरपनाह है, तेरह दवोज़े, सोलह खिडकियां, तीन उन मे बंद, 
वाज़ार क्लिले से दिल्ली दबोज्ञे तक तीत्त गज चौड़ा, और लाहौरी 
दवीज़े तक चालीस गज्ञ चौड़ा होवेगा | नहर जमना की गली गली 
घूमी है । किला लाल पत्थर का ऐन जमना के कनारे वहुत सुंदर 
बना है। करोड़ रुपया उसकी तेयारीमे खचेहुआ वतलाते हैं । और 
उसके अंदर दीवानआम दीवानखास इत्यादि कई मकान संगम्भर के 
वहुत उमदा बने है। यह वही मकानहै जिस में किसी समय तखझ्न ता- 
ऊत रखा जाताथा, टवनियर साहिब अपनी कियावर्म लिखने हैं,क्ति 
शाहजहां ने हुक्‍्म दिया था, इस दीवानखास के तमाम दर दीवारों 
पर अंगूर के गुच्छे वनाए जावें, इस ढव से, कि कच्चे अगूर की जगह 
पत्ना भर पक्के की जगह एक एक लाल संगममेर में ज़ड देवें, वरन 
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एक ताक्र इस तरह का बनकर तेयार भी हो गया था, परंतु फिर 
आरंगज़ेब का इख्तियार हो जाने से वह काम जाता रहा | अब यह 
मकान बेमरम्प्त है, जिन होज़ों मे गुलाव और बेदमुश्क मरा जाता 
था, उन में अब काई जम गई है, और जहां मखमल और कमखाब 
के फ़शे पर मोतियों की ऋालर के शमियाने खड़े होते थे, वहां अब 
कोई भाडू भी नहीं देता, बरन सैकड़ों मन कबूतर और अबाबीलों 


की बीटें पड़ी हैं। कहते हैं कि ओरंगज़ेब के वक्त में यहां बीस लाख - 


आदमी बसते थे | नादिरशाह ने सन्‌ १७३९ में कृतलआम किया, 
ओर फिर मरहठों ने तो इसे ऐसा तबाह कर डाला, कि सन्‌ १८०३ 
में जब लाडलेक ने उन लोगों से छीना तो बिलकुल उजाढ़ पाया, 
जो बहां आया सो लूटने ही को आया था, केवल एक यह लेक 
साहिब उसे लृटमार से बचाने के लिये पहुँचे | सत्‌ १८५४ में 
१४२००० आदमी उस में गिने गये थे, ओर हिंदुस्तान के पहले 
. दर्ज के शहरों में गिना जाता है। जामेमसूजिद, जिस में दस लाख 
रुपया लगा है, इस शहर की सी हिंदुस्तान में तो क्या शायद सारे 
जहान में इस शान की न निकलेगी । तूल उसका २६१ फुट, कुरती 
३४ ज्ञीनों की, मीनार १३० फुट बलंद, इन मीनारों पर चढ़ने से 
सारा शहर थाली की तरह दिखिलाई देता है| हरसुखराय कांगमी 
का बनाया हुआ जैन मंद्रि भी देखने लाइक है, संगमरमर श्र 
पत्चीकारी का काम किया है। शहर के वाहर दूस दूस कोस तक हर 
तरफ खंड़हर और मक्बरे पढ़े हैं, खेड़हर कैसे कि जब तैयारहुए होंगे 
लाखों वरन वहुतों में करोड़ों रुपये लगे होगे, कबरें किनकी कि जिन 
की अर्दली में लाखों चबार दौड़ते होंगे, नो रत्नजढ़ित चिलमवचियों 
में पिशाव करते ये अब उन की क्रवरों पर कुत्ते मृतते हैं, जो सारे 
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हिन्दुस्तान में न समाते थे सो अब डेढ़ गज जमीन में सोए हैं, जिन- 
पर मकयवी नही बेठने पाती थी उन्हें शव दीमक चाटते हैँ । निदान 
फोडियाँ वादशाह इस शहर के आस पास मिट्टी में ढवे पढ़े हैं | 
दोहा 

इत तुगलक इत इलतमिश इतहि मुहस्मदशाह। 

इतहि सिकन्द्र सारखे वहुतेरे नर नाह।॥ १ ॥ 

जो न समाए बाहु बल अटक कटक के वीच। 

तीन हाथ धरती तले मीच कियो अब नीच ॥ २ ॥ 

शहर से अढ़ाई कोस वाहर अकबर के बाप हुमायूं का मकबरा, 
जिसकी तेयारी में पन्द्रह लाख रुपया लगा था, और निज़ामुद्दीन 
ओलिया की दगाह, अब भी देखने लाइक है | शहर से सात कोस 
पर नेऋतकोन को कुतव साहिब की दगोह है, वहां काल का बंध 
बांधकर उस पर से चादर करने नहर और फव्वारे निकाले हैं, 
वरसात में सेर की सुहावनी जगह है, फूलवालो का मेला मशहूर 
है, वहां शहावुद्दीनगोरी ने महाराज पृथीराज का मंदिर तोड़कर उस 
के मसाले से कुव्वतुत्तइसलाम नाम एक मसजिद बनानी चाही थी, 
उमर उसकी पूरी हो गई ओर मसूजिद अघूड़ी ही रही ॥ 
दोहा... 
जो आए नृतन रचे घर गढ़ नगर समाज | 
पूरे काहू ने नहीं किये जगत के काज) १ ॥ 

मंदिर की भी कुछ दीवारें जो टूढने ते वची अब तक उस में 
खटदी है, पर म्रतों के आकार विलकुल खंडित कर दिए | यदि यह 
मसूजिद तैयार होजाती, शायद्‌ इतनी वढ़ी दुनिया भर में दूसरी न 
निकलती, ओर उसके बीच एक कीली अप्ठघात की, जिस पर कुछ 
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पुराने हिन्दी हफ़ ख़दे हुए हैं सवा पंच फुट मोटी और वाईस फुट 
ऊंची गड़ी है, मिहरावों पर मसूजिद के, जो साठ फुट ऊंची होवेगी, 
इस खूबी और सफाई के साथ संगतराशी की है, कि शायद मुहर 
खोदने में भी कोई न करे, और एक मीनार उस मसजिद का, जो 
फिर पीछे से शमशुद्दीन इलतमिश ने बनवाया था, २४२ फुट ऊता, 
जिस में चढ़ने के लिये ३७८ सीढ़ियां लगी हैं, अब तक खडा है। 
यह मीनार जिसका तीन दो तो लाल पत्थर और चौथा संगममर 
का बनाया है, और हर दर्जों पर कुरान की आयत बहुत ख़ब्सूरती 
से खोदी हैं, निद्वायत खूबसूरत बना है । इतना ऊंचा और साथही 
ऐसा खूबसूरत शायद दूसरा मीनार दुनियां में न निकलेगा। शहर 
के पास एक मुकाम पर जिसे लोग जंतर मंतर कहते हैं, ग्रह नक्ष- 
आादिकों के देखने के लिये राजा जयार्सिंह के वनवाये कुछ यंत्र अब 
तक मौजूद हैं। शहर से बाहर पास ही एक खंड़हरे में, जिसे लोग 
फ्रीरोज़शाह का कोटला कहते हैं, 9८ फुट ऊंची एक ही पत्थर की 
एक लाट खड़ी है, ओर उस पर भी वहीं हफ़ और वही वातें 
खुदी हैं, जो इलाहाबाद की लाट पर हैं ।-२-गुड़गांवां दिल्ली के 
नैऋतकोन को । सद्र मुकाम गुडगांवां लाहौर से २६० मील श्र- 
ग्निकोन को है। -7रे-रभर गुडगांवे के उत्तर | सदर मुकाम 
भमभर लाहौर से २०० मील अग्निकोन को ज़रा दक्षिण की तरफ 
भुकता हुआ है । -“-४--रोहतक गुडगांवें के उत्तर | सदर मुकाम 
रोहतक लाहौर से २२५ मील अग्निकोन दक्षिण को भुकता हुआ, 
शहर पुराना और हूटा फूटा है । ---५--हिसार अथवा हरियाना 
रोहतक से पश्चिम वायुकोन को भुकता । गाय मेंस उस ज़िले में 
अच्छी होती हैं, दूध वहुत देती है । एक साहिव ने वहां एक बैल 
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सवा चार हाथ ऊंचा नापा था, ओर वह दस मन पानी की परवाल 
उठाता था। बस्ती बहुधा जाट गूजरों की, पानी कम, सत्तर अस्सी 
हाथ गहरे कूए खोदने पड़ते हैं| सदर मुकाम इसका हिसार ला- 
होर से २०० मील दक्षिण अग्निकोन को कुकता हुआ है, किसी 
वक्त मे वह बहुत बढ़ा शहर था, अब उस में दस हज़ार आदमी 
भी नहीं बस्ते । फीरोज़शाह के महल के खंड़हरे जिस जगह खड़े 
हैं, बह उस समय शहर का मध्य गिना जाता था | उसी के पास 
लोहे की एक कीली भी गड़ी है ।-६-सिरसा हिसार के वायुक्रोन । 
सदर मुक्काम प्तिरता लाहोर से १४० मील दक्षिण है ।-७-पानी- 
पत॒ रोहतक के वायुकोन | सदर मुकाम पानीपत लाहोर से २३४ 
मील अग्निकोन को वसा है | वहां बूअलीक्वलेद्र की दगाह है, 
जिस में कसोटी के खंभे लगे हैं | इस जगह में दो लड़ाइयां वहुत 
बड़ी बी हुई हैं, पहली सन्‌ १४९४ में अकबर के दादा वाबर और 
इवराहीम लोदी के वीच, और दूसरी सन्‌ १७६१ में अहमदशाह 
दुरोनी और सदाशिवसव भाऊ के वीच, कि जित से पीछे फिर 
इतनी फौज किसी लड़ाई के मेदान में अब तक इस मुझुक में इकट्ठी 
नही हुई कहते हैं कि अस्सी हज़ार सवार पियादे तो अहमदशाइह 
की तरफ थे, ओर पचासी हज़ार मरहठों की तरफ, और वहीर तो 
गिनती से वाहर थी, मरहठों के लशकर में सव॒ मिलाकर कम से 
कम पांच लाख आदमियो की मीड भाड़ होगी। पानीपत से २४ 
मील उत्तर करनाल बीस हज्ञार आदमी की वस्ती जमना की नहर 
के कनारे है, छावनी वहां की प्रसिद्ध थी पर अब विलकुल टूट्गई। 
-प८-थानेसर सहारनपुर के पश्चिम । सदर मुक्कराम थानेसर, मिले 
संस्कृत में स्थाणुत्तीथ और कुरुक्षेत्र कहते हैं, लाहौर से १९० मील 
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अग्निकोन को सरस्वती के बांएं तीर हिन्दुओं का बढ़ा तीय॑ है, इसी 
जगह कोरव पांडव ज़ूके थे, और महाभारत हुईं थी | सरस्वती में 
अब पानी बहुत कम रहता है । शेखचुहिली का, जिसे लोग शेख- 
चिल्ली कहते हैं, यहां मकबरा है। कहते हैं कि उस के दवीजे पर नीचे 
तो यह लिखा था कि खुदा के वास्ते ज़रा ऊपर देख, और ऊपर 
यह लिखा था ऐ बेवकूफ क्या देखता है, पर अब तो हूटा फूटासा 
पड़ा है, यह वात बहां कहीं दिखलाई नहीं देती ।-९-अम्वाला था- 
नेसर के उत्तर | सदर मुक्क़ाम अम्बाला लाहौर से ९१६० मील अ्र- 
ग्निकोन पूर्व को ऋुकता बड़ी छावनी की जगह है ।-१ ०-लुधियाना 
अम्वाले के वायुकोन | सदर मुक्काम लुधियाना लाहोर से १००मील 
अग्निकोन पूर्व को कुकता सतलज की एक धारा के वांएं कनारे पर 
बसा है । यहां भी पशमीने का काम बनता है ।|-१ १-फीरोज़पुर 
लुधियाने से पश्चिम । सदर मुक्काम फीरोज़पुर लाहोर से ४६ मील 
दृक्षिण अग्निकोन को फुकृता सतलज के बांएं कनारे पर बडी छा- 
बनी की जगह है। क्लिला भी एक कच्चा पर दुश्मन का दांत खट्टा 
करने को बहुत पका सरकार ने बनवाया है | इन ऊपर लिखें हुए 
चारो ज़िलों में दरखत बहुत कम हैं, कोसों तक्र॒ सिवाय आक और 
भड़वेरी के दूसरा कोई पेड़ दिखलाई नहीं देता । फीरोजपुर की 
ग्द मशहूर है छनी हुईं राख की तरह उड़ती है आंधी में क्रयामत 
का नमूना दिखलाती है | वस्ती वहुधा सिखो की है। पश्चिम के 
बादशाहों की चढ़ाई और नित की लड़ाई मभिड़ाई से यह देश नि 
पट उजाड़ होगया था, पर अब सरकार के साए मे फिर आवाद 
होता चला है । इन ज़िलो में मी पंजाव की तरह कूए में रहट लगा 
कर पानी निकालते हैं, मोट वैलों से नहीं खिचवाते |-१२-शिमला 
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हिमालय के पहाड़ो मे अस्वाले से नव्बे मील उत्तर पूर्व को ऋुकृता 
हुआ । लोहा इस ज़िले में कोटखाई के परगने के दर्मियान बहुत 
निकलता है। सदर मुक्ताम शिमला लाहोर से १४० मील पूर्व 
अग्निकोन को भुकता हुआ समुद्र से सात हजार दो सो फुट ऊंचे 
पहाढ़ पर वसा है। अम्वाले से पैंतालीस नील पर पहाड़ की चढ़ाई 
शुरू होती है, वहां पहाड़ की जड़ में कालका नाम एक छोटी सी 
बस्ती है, बाजार गोदाम इत्यादि जगहें वनी हैं, साहिब लोग गाडी 
बग्गी ऊंट पालकी इत्यादि इसी जगह छोड़ देते हैं, और यहां से खब्चर 
ओर पहाड़ी कुलियो पर बोफकालादकर घोड़े पर अथवा भम्पान 
में, कि जिसे पहाड़ी तामजान कहना चाहिये, सवार होजाते हैं, 
पुरानी सड़क में तो चढ़ाव उतार वहुत पड़ता था, पर अब जो नई 
सड़क निकली है उस पर लोग कालका से शिमला तक सरपट घोड़ा 
दौड़ाए चले जाते हैं, वरन अब इस राह से वहां ऊंट और गाडी 
छकड़े भी आने जाने लगे हैं । यह सड़क जब तक रहेंगी, वलियम 
इटवाडे साहिब का नाम काइम रक््खेगी, उन्हीं की तजवीज़ से यह 
सडक वनाई गई है, ओर उन्हीं के वाइस से यह राह निकली है। 
पांच पांच सात सात कोस पर डाक वेगले बने है, और पानी के 
भरने कदम क्रदम पर भरते हैँ | कालका से पुरानी सड़क की 
राह नौ मील कसोली चढ़कर, जो समुद्र से साव हजार फुट ऊंचा 
है और -जहां गोरो की पलटन रहती है; फिर माय नो ही मील 
सवाठ्‌ को उतरना पड़ता है । सवादू समुद्र से ४२०० फुट ऊंचा है, 
वहां भी गोरे सिपाहियो की छावनी हे, अरे शिमला की कलक्टरी 
का खज़ाना रहता है। सवादू से शिमज्ञा तक फिर बरावर उत्ताईस 
मील उतार चढ़ाव है । गर्मी के दिनो में जब कालका में लुएं चलसी 
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हैं, और पंखे से भी जान नहीं बचती, तब दो घंटे की राह करौली 
चढ़कर ऊनी और रुईदार कपड़े पहले पड़ते हैं, और आग तापते 
हैं । हिमालय के वर्फी पहाड़ भी वहां से नजर आते हैं| शिमला के 
पहाड़ पर प्राय तीन सो को्ियां केलों के जंगलो मे, जिसे फारती 
वाले सनोवर कहते हैं साहब लोगों के रहने के वास्ते वहुत उम्रदा 
बनी हैं। जाड़ों में शिमला खाली रहता है, पर गर्मियों मे चार 
पांच सौ अंगरेजों की भीड़ भाई हो जाती हे। चीज़ें ऐश की तब 
यहां मयरुतर, आवहवा की सफाई स्वग्रे से भी शायद कुछ बढ़कर। 
गर्मी में वहां इतनी सर्दी रहती है, कि जितनी मैदान में पूृस माघ 
के दर्मियान; ओर जाडों मे तो वहां सड़को पर हाथ हाथ दो दो 
हाथ बर्फ पढ़ जाती हे । बफ गिरने के वक्त अजब कोफियत होती 
है, जाडो में जिस तरह कुहरा छाता है, उसी तरह पहले तो अंधेरा 
सा होजाता है, ओर फिर जेते रुई के छोटे छोटे फाहे धुनते वक्त 
उड़ते हैं, उसी तरह बर्फ भी गिरने लगती हे, यहां तक कि सारे 
पहाड़ दरख़्त ओर मकान सफेद होजाते हैं, मानो किसी ने आत- 
मान से सैकड़ों मन केंद्र या पीसा हुआ सफेद तमक छिड़क दिया 
है, उस वक्त उस में चलने से बालू की तरह पांव धस्ता है, पर 
कुछ देर बाद जब वह जमकर पाला द्वोजाती है, तो फिर पत्थर 
भी उस के आगे नस्मे है, ओर चलनेवालों का पैर खूबही फिंत- 
लता है, वरन घोड़े के सबारो को तो ज्ञान जोखो है । निदान शिंः 
मला भी इस हिमालय के पहाड़ में एक अतिरम्य ओर मनोहर 
स्थान है ।--१३--जालंधर लुधियाने के उत्तर पश्चिम को भुकृता 
हुआ सतलज पार। पानी इस जिले में जमीन से नज़दीक है, अकतर 
जगह, गज्ञ भर खोदने से निकल आया है। सदर मुकाम जालंधर 
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लाहोर से ८० मील पूबे बसाहे |---१४--हुशयारपुर जालंधर के 
पृत्रे । सदर मुक्काम हुशयारपुर लाहोर से ९५ मील पूववे है।-१ ४- 


शा 


कांगडा हुश॒यारपुर के ईशानकोन | यह जिला विलकुल हिमालय 


है. 
7 अप 


के पहाड़ों में बता है । घेघे की वीमारी यहां अकसर होती है । सदर 
मक़ाम कांगड़ा, जिसे नगर कोट भी कहते हैं, लाहोर से १३० मील 
पूष ईशानकोन को ऋुकता एक छोटे से पहाड पर वसा है। किला 
चहां का मजबूती में प्रसिद्ध है, उसके आस पास पर्वेतस्थली ने फे- 
लाव ख़ब पाया है, आर पानी के सोते अनगिनत जारी है इसलिये 
घान वंहुत उपजता है | महामाया का मंदि्रि, जिसे वहा देवी का 
भवन कहते हैं, हिदुओ का बडा तीथ है | तीन चार कोसकी चढ़ाई 
चढ़कर धर्मशाला की छावनी में साहिब लोगों के बंगले हैं, बहा 
बर्फ का पहाड़ वहुत समीप है, गर्मी में भी कांगडेबालो को बर्फ लेने 
के वास्ते सात आठ फोस से अधिक नहीं जाना पडता । कांगड़े से 
दो मंजिल वायुकोन की तरफ़ कोहिस्तान में समुद्र से दो हजार फुट 
ऊंचा नूरपुर वसा है, शालवाफो की दूकान है, पर थोडी और शाल 
भी अच्छी नहीं वनती, कांगडे से ७० मील हेशानकोन पुव्वे को क- 
कता मशण्कणीका तप्तकुंड है, उस कुंडका पानी इस कदर गर्म रहता 
है, कि जो चावल रूमाल में वांधकर उस में ढाल ढों, देखते ही दे 
खते पक पकाकर भाव होजाता है। कांगडे से अनुमान प्चीस मील 
इधर, व्यास नदी के सात मील पार, ज्वालामुखी हिंदुओं का वद्दा 
तीथ है | शिवालय और देवस्थान वहां कई पक्के वन हे और कंडमी 
निर्म्मल पहाड़ी जल से सुथरे भरे हैं। ज्वालाजीका मंदिर ऐन पहाड़ 
की जड़मे है, उसके कलस और गुम्वज़ पर विलकुल सुनहरी मुलम्भा 
किया है। दर्वाज्ञे पर चांदी के पत्र जढ़े है. ओर सभा सेडप में नय- 
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पाल के राजा का चढ़ाया जिस पर उसका नाम भी खुदा हुआ है 
पक, वड़ा सा घटा लथ्कता हूं। मादर के अदर वीनफ बीच में एक 
कूंढ तीन हाथ लंबा डेढ़ हाथ चोड़ा और दो हाथ गहरा बना है 

कुंड के अंदर वायुकोन की दरक चार पांच अंगुल का चौदा एक 
मोखा है, उसी मोखे के अंदर से आगकी ज्वाला माय हाथ भर ऊंची 
निकलती है, सिवाय इस म्रोखे के उस कुंडमें आग निकलने के और 
भी कई छोटे छोटे सराख हैं। कुंड से वाहर उसी रुखकों मंदिर की 
दीवार के कोने में भी एक मोखा है, उसमें से भी हाथ भर ऊंची 
- एक ज्वाला निकलती है, इसको बहावालें हिगलाज की लाट पुक्ा- 
रहें हैं। पश्चिम की दीवार में चांदी से मढ़ा एक छोटा सा श्राला 
है,, उस में भी छोटे छोटे दीए की टेम की तरह आग निकलने के 
सराख हैं। उत्तर दीवार की जड़में भी इस तरह के कई छेद हैं, पर 
हिगलाज की लाट के सिवाय बाकी सभों का कुछ ठिकाना नहीं है 
कभी कभी बंद मी हो जाती हैं ओर किसी समय में थोड़े आर 
किसी समय में अधिक तेज़ के साथ जलती हैं | अकतर जब किती 
सराख में से आग का निकलना वन्द होजाता: हैं, आर उसके 
मुंह पर जलती हुई बच्ती ले जाते हैं, तो उस में से फिर आग की 
ज्वाला निकलने लगती है, जैसे किसी करोखे की राह से हवाकी 
भकोर आया करती है | उसी तरह इन मोखों से आग की लटें 
निकला करती हैं। क्‍या महिमा हे सबे शक्तिमान जगदीश्वर की 
कि विना ईंधन आय पी दहकती हे, आर बिता तेल बची दाषक 
जला करते है | मंदिर के वाहर लेकिन उसके हते के अंदर उप्ी 
रुख को अथात वायकोन की तरफ एक हाथ भर लंबा चीढा छोटा 
सा पानी का कुंड है, पहाड से जो नहर आई है वह उसी कुंड में 
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होकर वहती है, वहांवालों ने उतका नाम ग्रोरखडिव्वी रखा है, 
छूने में पानी उस कुंड के भीतर शोरे को तरह ठंढा, पर देखने में 
अदहन सा खोलता हुआ, और यदि उसके पानी को ज़रा हाथ से 
हिलाकर एक जलती हुई बत्ती उसके पास ले जाओ, तो फौरन र- 
जक की तरह एक आग का शोला सा उड़ जाता है | निदान इन सब्‌ 
बातों से साफ मातम होता है, कि यह आग, अथवा जलती हुईं 
हवा, गेधक हरिताल इत्यादि किसी धातु की खान में उत्पन्न होकर 
वायुकोंन से पहाड़ के नीचे ही नीचे ज़मीन के अंदर चली आती है, 
जहां कहीं शिगाफ़ या दरार पाई प्रगट होती हई कुंड में आकर वि- 
लकुल तमाम हो जाती है। गोरखडिव्दी में पानी के खोलने का भी 
यही ज़बब है, कि उस आग का रास्ता पानी के नीचे से सुज्ञरता 
है, पानी वहता हुआ है इस कारन गर्म नहीं होता, यदि पानी न 
होता तो वहां ज्वाला प्रगठ होती। मंदिर के अंदर भी कुंड के उत्तर 
और पश्चिम तरफ, जो उस जलती हुई हवा के आने का रास्ता है, 
उस में फर्श के पत्थर तपा करते हैं, ओर दक्षिण और पूर्व के सदा 
ठंढे रहते है । अंगरेज़ी में इस तरह की हवा को जो सदा जलती 
रहनी है देद्वोजनगेस कहते हैं । लिन्‍्हों ने किमिस्ट्री अयोत्‌ रसायन 
विद्या पढ़ी है वे इसके भेद से खूब वाकिफ है | यादि किसी शीशी 
के अद्र थोड़ा सा लोहचुन रखकर उस पर पानी में घला हुआ 
सलफ्पूरिकएसिड अर्थात्‌ गेधक का तेज्ञाव ढालो, तो हेंड़ोजनगैम 
बन जावेगा, और उस शीशी के झदर से वही चीज़ निऊलेगी. कि 
जो ज्वालाजी में कुंड के मोखे से निकलती है। जैसे वहां पंडे लोग 
ज्वाला ठंढी होने पर वत्ती दिखला देने हे, उसी तरह यदि तुम भीं 

उस शीशी के मुंह पर जलनी हुई बत्ती ले जाशों; तो जिस सतोर पर 
रद 
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ज्वालामुखी में स्राखो से आग की लाटे निकलती हैं, उस शीशी के 
मुंह पर भा आग जलने लगेगी। वाजे आदमी ऐसी चीज़ें देखकर 
बढ़ा अचरज मानते, है, बर॒न उनको रुष्ठकर्ता ईश्वर जानकर उनकी 
पूजा करते हैं, ओर वाजे जो उनके भेद से वाक्िफ हैं उन्हें भी औरों 
की तरह स्वाभाविक वस्तु समझकर सर्वेशक्तिमान, जगदीखर की 
अरुत अपार रचना पर बलिहारी जाते हैं, और -उस जगह उसी 
के ध्यान में मग्न होकर उसी की प्रजा करते हैं ।-१६-अम्ृतसर 
जालंधर के पाथम उत्तर का कूकता हुआ व्यास नदा के पार। 
सदर मुक्काम अमृतमर सिक्‍खों का तीथे लाहौर से ३४ मील एवं 
ईशानकोन को भुकता बड़े व्योपार की जगह है, लाख आदमी ऐे 
ऊपर वसते हैं। शहर के बीच एक सुंदर स्वच्छ जल से भरा दुआ 
तालाब अमृतसर नाम १३४ कदम लंबा और इतना ही चोढ़ा 
पक्का बनाहै,ओर उस तालाब के बीच एक छोटे से संगमरमर के मकान 
मे, जिसके गुम्बज़ पर सुनहरी मुलम्मा हुआ है, ग्रेथ साहिब अयोत्‌ 
सिक्‍खो के सत की पुस्तक गुरु गोविंद्सिह के हाथ का लिंखा रखा 
है। पहले इस शहर का नाम चक था, जब से गुरु रामदास ने यह 
तालाव वनाया तब से अमृतसर रहा | शालबाफों की दूकाने बहुत 
हैँ, आर सरकारी अमरुदारी * के सवब महसूल न लगने से माल 
पशमीने का वह॒धा इसी जगहसे दिसावरों को जाता हे। पास ही गा 
विंदगह का मज़बूत क्लिला बना है, रंजीतर्सिह को खज़ाना उसी 
में रहता या ।-१७- बटाला अमृतसर के ईशानकोन | सदर मुक्काम 
गरदासपर लाहौर से ७४ माल, इशानकोन पूर्व की कुऊता हैं | 

१८- हवां लाहार अमृतसर के पश्चिम दक्षिण को ऋुकता | वाद 
शाही ज्ञमाने मे यही नाम इस सारे सूबे का था । शहर लाहार, 
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अथवा लहावर रावी के वांएं कनारे पर समुद्र से ९०० फुट ऊंचा 
कलकत्ते से ११०० मील ओर सड़क की राह १३५२ मील (१) 
वीयुकोन को सात मील के घेरे में पक्की शहरपनाह के आदर वसा 
है। हिन्दू इसे शहर को रामचंद्र के पुत्र लव॒ का वसाया और अ- 
सली नांम उसका लवकोद वतलाते है । वसती उस मे अनुमान लाख 
आदमियो की होगी। दिल्ली की तरह इस शहर के गिदेनवाह में भी 
बहुत से खेडहर और मकछवरे पड़े हैं। शहर से दो मील पर रादी पार 
शाहदरे में अकबर के वेटे जहांगीर का मकबरा देखने लाइक है। शु- 
हर से तीन मील ईशानकोन को वादशाही समय का वना हुआ ९ 
मील के पेरें में शालामार वाग है, रंजीवसिह को इमारत का शोक 
त था मंरस्मत के बदल ओर भी उसके पेल्थर उखाड़कर अप्रृत्सर 
मिजवा दिये, अब सरकार की तरफ से उसकी तफाई हुई हे । इस 
बाग मे 9५० फब्वारे छुटते हे, और कई होज संगममर के बने है, 
आर उसके पानी के लिये सवा सो मील से नहर काट लाये है 
पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसी जगह रहने हैं, ओर पास ही मीया- 
मीर में छावनी भी बहुत वड़ी है ।-१९-शैरूपुरा लाहोर के पश्चिम 
रावी पार । संदर मुकाम गूनरांवला लाहोर से ४० मौल उत्तर 
वायुक्रोन को ऋुऊ्ृता हुआ रंजीतसिह के पुरखाओं की जन्मभ्ृूमि 
है ।-२०-स्पालकोट शेस्पुरे के उत्तर | सदर मुकाम स्थालक्रोट 
लाहीर से ६४ भील उत्तर ईशानक्रोन को झुकता हुआ चनाव नदी 
के वाएं कनारे » मील हटकर वसा है |-२१-गुजराव स्थानकाट 

(१) नक्शे की नाप से सडफ की नाप में फह पहना है धयोह्ति साय सारी 
नहीं रहती घूम फिर कर जाती है ।देयो नक्े शा नाप से हमते संगेर क्ञो २२२ 

_ भीत फलउते से दिखा है, तादित सटकरो राह साया यो २०४ सर पया । 


99 भूगोल हस्तामलक 


के पश्चिम चनाव पार। सदर मुकाम गुजरात लाहौर से ७४ मील 
उत्तर चनाब के दहने कनारे अढ़ाई कोंस के तफावत पर शहरपनाह 
के अंदर बसा है ।-२२-शाहपुर गुजरात के नैकऔतकोन । सदर मु- 
क्राम शाहपुर लाहौर से १२४ मील पश्चिम वायुकोन को भुकता 
भेलम नदी के बाएं कनारे है । इस ज़िले को शैखृपुरे के साथ जि 
सका ज़िकर ऊपर लिखा गया शात्र में मद्र देश कहा है ।-२३- 
पिंददादूनखां गुजरात के पश्चिम । सदर मुक्ताम फ्ेलम लाहोर से 
१०० मील वायुकोन उत्तर को कूकृता भ्रेलम नदी के दहने कनारे 
है। मंजिल एक पर पहाड़ में नमक की खान है। छ मील वायुकोन 
को सवा कोस लंबा रुहतास का मज़बूत क्लिला टूटा हुआ वेमरम्मत 
पड़ा है, दीवार उतकी ३० फ़ुट चौड़ी संगीन है ।-२४-रावल्पिंटी 
पिंढदादनखां के उत्तर। सदर मुक्काम रावलपिंडी लाहौर से १६० 
मील उत्तर वायुकोन को भुकता शहरपनाह के अदर वसा है। 
रावलपिंडी से ६० मील पश्चिम वायुकोन को ऋुकता अटक का मशहूर 
क्रिला ८०० गज़ लंबा ४०० गज़ चौड़ा सिंध के वांएं कनारे एक 
पहाड़ी पर मज़बूत बना है, कोई इसे अटक बनारस भी कहता है, 
किला देखने में बहुत अच्छा बना है, पर उसके पास एक पहाड़ 
उससे ऊंचा है, इस कारण उसकी मज़बूती में खलल पड़ गया, 
क्योंकि वह उस पहाड़ की मार में है। रावलर्पिंडी ते अग्निकोन 
को अनुमान १४ मील पर मानिकयाला गांव के पास बोध मत का 
एक देहगोप सत्तर फ़रुट ऊंचा ३२४ फुट के घेरे में उसी तरह का वरना 
है जेसा काशी में सारनाथ के नज़दीक मौजूद है, ओर इसके सिं- 
वाय उस गिदेनवाह में और भी पंद्रह देहगोप हैँ, जेम्त प्रितिप 
साहिव की तरह जेनरल वंतूरा और अवीतवेला ने उन में से दो 
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देहगोप ख़दबाये थे, तों उनके अन्दर से बनारस के देहगोप की 
तरह राख और हड्डी निकली, और उसके साथ कुछ अश्रफी रुपये 
और पैसे भी मिले, और उन में से कई रुपयों पर रूम के बढ़े बाद- 
शाह जलियस क्रैसर का नाम खुदा था । -१४-पाकपट्टन लाहोर 
के दक्षिण नेऋतकोन को ऋुकता सतलज और रावी के वीच मे है 
सदर मुक्ताम फतेहपुर गगेरा लाहोर ते ८० मील नेऋतकोन रावी 
के बांए कनारे है । पाकपट्नन वहां से 9४ मील दक्षिण अग्निकोन 
को भझुकता सतलज के दहने कमारे छ मील के तफावत पर वसा हे, 
उस में शेख फरीद की दरगाह है। -२६-मुत्वतान पाकपट्टन के 
पश्चिम | इस ज़िले के दक्षिण और पूवे भाग में रेगिस्तान वहुत है। 
बादशाही अमल्‍दारी में उप्ती नाम के सूबे की राजधानी था, जितकी 
हृद ठट्ठे ओर कच्छ तक गिनी जाती थी । सदर मुक्काम मुलतान 
लाहौर से २०० मील नेऋ॑ःतकोन को चनाव के वांएं कनारे से दो 
कोस पर चोदह पंद्रह हाथ ऊंची शहर पनाह के अंदर वसा है। 
क्विला उसका मज़बूती में मशहूर है। शेख वहाउद्दीव ज्करिया का 
वहां मकबरा है । रेशमी कपड़े खेस दाराई इत्यादि वहां अच्छे बनते 
हैं, कालीन भी बुने जाते हैं । ज़मीन शहर के गिर्देनवाह में उप- 
जाऊ है ।-"-+२७--फंग मुलतान के वायुकोन । सदर मुक्ताम भंग 
अथवा भंग सियाल लाहौर से ११५ मील पश्चिम नेऔसकोन को 
भुकता चनाव के वांएं कनारे पर कोस एक के फासिले से वसा 
है ।--२९८--खानगढ़ मुलतान के दक्षिण नेऋतकोन को भुकता। 
सदर मुक्ताम खानगढ़ लाहौर से २२४ मील नेऋनकोन है ।-२९- 
लैया खानगढ़ के उत्तर । सदर मुकाम लेया लाहौर से २०० पश्चिम 
नेऋतफोन को रुकता सिधु नदी के वाए कनारे पर पांच कोस के 
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फ़ासिले से बसा हे । बरसात में जब दरिया बढ़ता हे बारह वारह्‌ 
कोस , तक पानी फैल जाता है। बहुत लोग जो दरिया के समीप 
रहते हैं इसी डर से आठ दस हाथ ऊंचे लट्ढे गाड़कर उस पर अपने 
छान छप्पर बनाते हैं। शात्त्र में इस का नाम सिंघुसोबीर लिखा है। 
“३ ०-देराग़ाजीखां खानगढ़ के नेऋतकोन सिंधु पार । इस. ज़िलेगे 
मुसलमानों की बस्ती बहुत है । सदर मुक्काम देरागाज़ीखां लाहोर 
से २३० मील नेऋतकोनको सिंधु के दहने कनारे पर बसाह |-३१- 
देराइसमाईलखां देरेगाज़ीखां के उत्तर। इस ज़िले में बलच और 
पठान बहुत और हिंदू अति अठ्प | सद्र मुकाम देराइसम्राईलखां 
लाहीर,से २१४ मील पश्चिम सिंधु के दहने कनारे खजूर के दरझों 
में बसा है। इसी ज़िले में पिशोर से सेतीस कोस इधर सिंधु के कमारे 
'सेंधे नमक का पहाड है, कि जो अफगानिस्तान में सफेद कोह ऐ 
निकलकर केलम के कनारे तक चला आया हैं। जगह देखने योग्य 
है, दोनों तरफ पहाड़ आजाने के कारन दरया वहुत तंग और 
गहरा हो गया है, धरती विलकुल लाल, पहाड नमक का जिपके 
नीचे दरया वहता है गुलाबी विल्लौर सा चमकता, दहने तद पर 

पहाड़ के ऊपर कालाबाग बसा हुआ, नमक के ढले खान के खुद 
हुए, मनों वज़न मे एक एक, ढेर के ढेर लगे रहते हैं, ओर व्योएा- 
रियों के ऊंट कतार की कतार लदे हुए दिखाई देते हैं |-+र ९ 
हजारा रावलपिडी के वायुकोन पहाडों के अंदर | सदर मुकाम ई: 
जारा लाहौर से १८० मील उत्तर वायुकोन को भुकवा हुआ है| 
-३ ३-पिशौर हजारे के पश्चिम सिधुपार । यह इस तरफ हिंदुराने 
का सब से परला जिला है, इस से आगे खैवर घाटे के पार जो 
शहर से १५ मील है अ्रफगानिस्तान का मुल्क शुरू होता है। इथ 
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के चारों तरफ पहाड़ है, और बीच में मेदान | मुसत्मान्त बहुन हैं, 
ओर जुवान वहां वालों की पशुतो । सदर मुकाम पिशोर अथवा 
पिशाबर जो इस समय हिन्दुस्तान में सव से वड़ी छावनी है लाहौर 
से सवा दो सो मील वायुकोन को सिंधुपार ४8 मील के तफाबन 
पर समुद्र से १००० फुट ऊंचा बड़े व्योपार की जगह है, ईरान त्रान 
अफगानिस्तान सब जगह के सौदागर वहा आते हैं । सरा वहुत अच्छी 
वनी है | शहर के उत्तर एक पहाड़ पर वाला हिसार का किला है,. 
लड़ने के गो का तो नहीं, पर रहने को अच्छा है। गोरखनाथ का 
मंदिर वहां कनफटे जोगियों का तीथे है। शहर से ८ मील पर का- 
बुल की नदी बहती है ।-३१४-कोहाट पिशोर के दक्षिण । सदर 
मुकाम कोहाट लाहोरसे २१४ मील वायुकोन है। वहां एक किस्म 
का पत्थर होता है उसको पानी में उवाल कर मोमियाई वनाते हैं ॥ 
अवध की चीफ कमिश्नरी 
गीचे वे ज्ञिले लिखे जाते है जो अवध के चींफ कमिश्नर के 
ताबे हैं शास्त्र में इसे उत्तर कोशल कहा है, ओर वादशाही दफ्तर 
में सूबे अवध लिखा जाता था। उत्तर की तरफ उसके नयपाल है, 
7र दक्षिण के तरफ गेगा बहती है ।-१-जिला उन्मांव कान्हपर करे 
पूवे गंगापार है। सदर मुकाम उस का उन्नाव लखनऊ से ३४ मील 
. तैऋतकोन है। -२*-लखनऊ उन्नाव के इशानकोन | सदर मुक्काम 
लखनऊ अनुमान त्तीन लाख आदमी की वस्ती २८ शंश ४१ कला 
. उत्तर अक्षांग ओर ८० आओश ४० कला पूवे देशांचर से कलकते से 
५४७५ मील ओर सड़क की राह ६१९ मील घायुक्नोन गोमती के 
दहने कमारे वसा है । असल नाम इसका लक्ष्मणावनी वसलाने ह. 
झौर किननेद्दी लोग ऐसा भी कहने है कि नैमिपारण्य जहां सनी 


| । 
श्न्गा रे -2! 


”ँ 
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ने साठ हज़ार मुनियों के समाज में पुराण सुनाए थे इसी जगह पर 
था, अब जहां जात्री जाते हैं और जिसे नीमखार कहते हैं बह जाह 
गोमती के कनारे लखनऊ से बहुत हटकर है । यथपि शहर की गे 
लियां बहुत तंग ओर गलीज हैं, पर सड़कें खूब चौड़ी और निहा 
यत साफ हूं । यदि किसी ऊंची जगह प्र चढ़कर इस शहर को 
देखा, तो जहां तक नज़र जाती है, द्रख्त बाग मीनार गुम्वज़ आ 
लीशान मकान और चमकती हुई सुनहरी कलसियां नज़र पहती 
हैं । सड़कों के आस पास विशेष करके हुसेनावाद के निकट हौज्ञ 
ओर फञ्बारे और संगममेर इत्यादि के निहायत खूबसूरत बढ़ेवढ़े 
खिलौने बने हुए हैं| शहर निहायत आवाद है हज्जामों के बदन 
पर भी दुशाले, हलालखारों के पेर मे भी जर्दोजी जूते, मिनके पर 
में चूल्हे पर तवा नहीं,वे भी बाज़ार में मिरज़ा बने फिरते हैं । दुकानों 
में सब तरह की चीज्ञ अच्छी से अच्छी मोज़द रहती है, चार 
कोड़ी को भी जो लड़के खानचेवालों से दोना लेते हैँ, उत्तम तारों 
न्यामतों का मजा मिलता है । अंगरेज़ी अमल्‍दारी से पहले वहां 
बादशाही मकानो की तैयारी देखकर झकल दंग हो जाती थी, 
भाढ़ फानूस दीवारगीर आइने तसवीर घी खिलौने विलायती 

लें जो चीज़ देखिये नादिर, सफाई हद के दर्जे पर, फरह वख्श 
मवारक मंजिल इन्द्रासन मोती महल पंज महल शाश महल हुए 
नावाद मृसा वाग हेदरवाग क्रेसरवाग परिस्तान दिलकुशा दाल 
खाना कतवखाना तारेवाली कोठी, जिस मे ग्रह नक्षत्रादिकों के देखें 
के लिये वहुत बड़ी बड़ी दूर्वीनें पत्थर के खेभों पर लगी थी सारे मं 
कान देखने योग्य थे । सिवाय इनके और मी बहुत से इमामवाद़े 
इत्यादि गैर के लाइक थे | आसिफुद्दोला के इमामवाड़े की छत एक 
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तौ बीस फुट लंबी ओर साठ फुट चौड़ी बिलकुल लदाव की वनी 
है, खेभे विना इतनी बड़ी छव शायद दुनिया से दूसरी न निकलेगी । 
शहर से वाहर जेनरल मार्टीन को कोठी कांस्टेशिया जिसकी तैयारी 
मे उसका पंद्रह लाख रुपया खचे पढ़ा था वहुत आलीशान और 
बेनजीर है, ओर उस द्रदीवारों पर गुल बूंटे और तसवीरे बहुत 
सुंदर बनी है। अंगरेज़ी अमल्दारी से पहले इस शहर की सैर मुहरेम 
के दिनो में देखनी चाहिये थी कि जब इमामवाड़ो में हज्ञारों कंबल 
क्ंदील और मोमवत्तियो की रोशनी होती थी विशेष करके हुसेना- 
बाद में कि जहां यह नहीं मात्तूम होता था कि इमामवाड़ा रोशन हुआ 
या रौशनी का इमामबाड़ा बन गया । यद्यपि लखनऊवबाले अपनी 
तराश खराश और बोल चाल के आगे दूसरों को दिदृक्कानी गवांर 
समझते हैं, और कहते हैं कि यह लखनऊ हिन्दुस्तान का नपृना है 
जो कुछ ज़िंदगी का मज्ञा है इसी जगह में है, यादि कुंरेनातराश भी 
ञआवे यहां खराद पर चढ़ जाता है, पर तच पूछो तो जो आदमी 
होगा लखनऊ और लखनऊ वालों वे अवश्य नफ़रत करेगा, क्योकि 
उनके चलन बहुत खराब हैं, ईखरकों भूल कर दुनिया के भूडे मम्मे 
में तन मन से लवलीन रहते है, ऐयाशी और ज़नानापन उनकी सू- 
रत से वरसता है, जव वादशाह ही ने नाचने और तवला वजाने पर 
कमर बांधी तो फिर रेयत की क्या गिनती है, वदकारी को सव जगह 
छुपाते है, पर वहां इसका न करना ऐव है, दिन में कवियों के साथ 
व्रामदो में वेठे हुए उसी शहर के अमी रो को देखा। गोमती पर पद्धा 
पुल तो पहिले से वना है, और एक पुल किश्तियों का भी रहताईं 
पर लोहे का पुल अब हाल में तैयार हुआ है । साहिब चीफ कृमि- 
श्नर इसी जगह रहते है. एक नगा क्रिला बड़ी घुमधाम से तेयार 
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' कर रहे हैं ।-१-रायबरेली लखनऊ के दक्षिण | सदर मुक्काम रायव 
रेली लखनऊ से ४६ मील दक्षिण आम्विक्रोन को कुकता रई १ 
बांएं कनारे बसा है |-9-सुलतांपुर रायबरेली के पूर्व । सदः 
मुक्ताम सुलतांपुर लखनऊ से ८५ मील अग्निकोन पूर्बको भुकत 
गोमती के बांएं कनारे वसा है । -५-सलोन रायबरेली के दक्षिण 
अग्निकोन को कुकृता । सदर मुक्काम परतापगढ़ लखनऊ से ९६ 
मील अग्निकोन को सई के दहने कनारे है ।-९-फेज़ाबाद सुलताः 
पुर के उत्तर | सदर मुकाम फैज़ाबाद लखनऊ से ७८ मील पूर्व है 
इसे बेंगला भी कहते हैं शुजाउद्दोला के वक्त में सूबे अवध की 
राजधानी था, सन्‌ १७७४ में उसके वेंटे आसिफुद्दोला ने लखनऊ 
को राजधानी बनाया | पास ही सरय्‌ नदी के दहने कनारे अयोध्या 
अथवा अवध का पुराना शहर हिंदुओ का बड़ा तीर्थ है । शान 
लिखा है कि मनु ने सब से पहले यहीं शहर वसाया । किसी समय 
में वह रामचन्द्र की राजधानी था। बाल्मीक ने उसे अपनी पोथी मे 
१२ योजन (१ ) लंबा लिखा है | अबुलफजल लिखता है कि वह 
शहर अपने ज़माने में १४७८ कोंस लेवा और ६६ कोंस चोडा व 
स्ताथा, यद्यपि यह तो बढ़ावा है, पर इमारतो के निशान दूर दूर 
तक मिलने से यह वात बखूबी सावित है, कि वह पहिले दर्ज की 
शहर था। राम लक्ष्षण सीता ओर हनुमान के मंदिर बने हैं| 
प्राचीन बड़े वड़े मंदिर और रामचन्द्र के समय की इमारतें जो कुंद् 
रही सही थी बह मसहमानों ने सब तोड़ताड कर वरावर कर दीं; 
बरन उनकी जगह पर मसजिदें बन गई ।--७--गोंडा फैजाबाद 

(१) कोई तो योनन चार फोंस का मानता है, और कोई दस से 
न्यूनाविक्त ॥ 
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के बायुक्रोन उत्तर को ऋुकता सदर मुक्काम गोंढा लखनऊ से ६४ 
मील पूर्व ईशान कोन को भुकता वसा है ।-८-बवहराइच गोंढे के 
वायुकोन सदर मुकाम बहराइच लखनऊ से ६४ माल उत्तर, चहां 
सुलवान मसऊद्भाज़ी की दरगाह और रजब सालार का मक्तव्रा 
है ।-९-मुन्नापुर बहराइच के वायुकोन । सदर मुक्काम मुन्नापुर ल- 
खनऊ से ६१ मील उत्तर ईशानकोन को भुकता सरय्‌ के दहने 
कनारे वसा है |-१०-सीतापुर मुन्नापुर के पश्चिम | सदर मुकाम 
सीतापुर लखनऊ से ५३१ मील उत्तर वसा है । -११-दरयावाद 
सीतापुर के वायुकीन । सदर मुक्काम दरयावाद्‌ लखनऊ से ४४ 
मील वायुकोन उत्तर को झुकता हुआ है ।--१२--मुहम्मदी दर- 
यावराद के उत्तर है | सदर मुकाम मुहम्मदी लखनऊ से ९० मील 
वायुक्रोन उत्तर को कुझृता वसा है ॥ 
| मंदराज़् हाता ॥ 

अ्रव॒ वे जिले लिखे जाते हैं जो मंदराज की गबनेरी के तावे है 
-१-गैजाम कटक से दक्षिण चिलकिया झील से सिकाकोल नदी 
तक । समुद्रके तठके निकट घरती उपनाऊ है। सदर मुक्ताम गैन्ञाम 
मंद्राज से ४४० मील ईशानकोन समुद्र के कनारे पर वसा है, और 
उसके नीचे एक नदी भी उसी नाम की समुद्रसे मिली है। गेन्नाम 
से ११० मील नेऋतफ़ोन की तरफ सिकाकोल जिसे चिका कृन 
भी कहते हे उसी नाम की नदी के वांए कनारे दसा है, सिपाहियों 
के रहने की वारकें और साहिब लोगों के कई वंगने भी वहां बने 
हैं ।-२-विजिगापट्टन सैज्ञाम के नेकतफोन । यह जिला पर्वनस्वली 
में बसा है। सदर मुकाम विजिगापट्टन जिसे विशास्वपद्नन भी कल 
हैं मंदराज से ३०० मील इशानक्रोंन समद्र के गट पर दसा है | 


भर भुगोल हृश्तामलक 


आब हवा वहां की खराब है ।-३-राजमरहेंद्री विजिगापद्टन के मै- 
ऋतकोन । सद्र मुक्काम राजमहेंद्रवरं मंद्राज से २९० मील ईशान 
कोन उत्तर को भुऊृता समुद्र से पच्चीस कोस गोदावरी के वांएं 
कनारे एक ऊंचे करारे पर बसा है। बाज़ार उसका पटा हुआ दो 
खंड का है । इन ऊपर लिखे हुए तीनों ज़िलों के पश्चिम भाग में 
जंगल पहाड़ बहुत हैं, उन में निरे असभ्य आदमी रहते हैं ।-४- 
मछलाबिंदर मिसे अंगरेज़् मौसलीपदन कहते हैं राजमहेंद्री के दक्षिण 
नेऋतकोन को झुकता । इन दोनों ज़िलों का नाम शास्त्र में कलिग 
देश लिखा है। सदर मुक्काम मछलीबंदर मंदराज से २२५ मील 
उत्तर ईशानकोन को भुकता समुद्र के तट पर बसा है। वंदर अच्छे 
होने के कारण तिजारत की जगह है ।छींट वहां की मशहूरे है ईरान 
को वहुत जाती है । क्विला कृष्णा नदी,की एक धारा के समीप 
शहर से पौन कोस पर दलदल में बना है । मछलीबंदर से पेतीए 
मील उत्तर इछोर का शहर है ।+---४--गंतूर मछलीबंदर के नेकेत 
कोन | पेड इस ज़िले में कम हैं, मुसाफ़िरों को कही कहीं इमली 
की छाया अच्छी मिलती है। हीरे की खान है, पर अब उससे कुछ 
फ़ाइदा नहीं होता। सदर मुक्ताम गेतूर अथवा मुनेज्ञानगर मंद्राज 
से २३० मील उत्तर है | इन ऊपर लिखे हुए दोनों जिलों मे 
अर्थात्‌ मछलीवंदर और गंतूर में गर्मी बहुत शिद्दव से पड़ती है। 
यहांतक कि शीशे टूटजाते हैं ओर लकडीकी चीज़े इतनी खुशक हों 
जाती हैं कि उनके ओदर से कील कांटे कड पडढते हैं कृष्णा के 
मुहाने पर वालू के पटपर में गर्मियों के दर्मियान थमामेटर में १०८ 
दर्ज पर पारा रहता है | -६-नेल्ल्ह गंत्र के दक्षिण । तांवे की 
खान है । सदर मुक्काम नेल्लूरु मंदराज से १०० मील उत्तर पतन्नार 


मंदराज हाता घर 


अथवा पेन्ना नदी के दहने कनारे वसा है। इस नदी का शुद्ध नाम 
पिनाकिनी है [--७--कढप नेल्लरु के पश्चिम हीरे की खान हे। 
सदर मुक्ताम कढप जिसका शुद्धोच्वारण कृपा है उसी नाम की नदी 
के कनारे मंद्राज से १४० मील वायुकोन उत्तर को झुका हुआ 
है |-८-बल्नारी कडप के पश्चिम वायुकोन को भझुकृता | सदर मुक्काम 
बन्नारी जिसे बलहरी भी कहते हैं मंद्राज से २६० मील वायुक्रोन 
की तरफ हुगरी नदी के बांएं कनारे दो कोस इटकर वसा है| क्विला 
चौखूंटा एक पहाड़ पर बना है । पास ही छावनी है। बन्नारी से उन- 
तीस मील वायुकोन को तुद्गन भद्रा के दहने कनारे विजयनगर का प्रसिद्ध 
और पुराना शहर कम से कम आठ मील के घेरे में उजडा हुआ पढ़ा 
है। यह शहर एक ऐसे मेदान में है, कि जिसके गिद्द बढ़े बढ़े ढोके 
पत्थर के पढ़े हैं, वरन किसी किसी जगह में उनके ऐसे ऐसे ढेर लगे हैं 
फ्ि मानो छोटे छोटे पहाड हैं,शुहर के वीच में भी कहीं कहीं ऐसे बढ़े 
बढ़े पत्थर पड़े हैं कि कई जगह रस्ता उनकी छांव में चलता है, रास्तों 
में बिलकुल पत्थर का फश, नहर तालाव और कुए पत्थर काट कर 
बने हुए, क्रिला महल वुज कंग्रे फाटक मंद्रि धमेशाला और मकान 
बहुत बडे बढ़े पुरानी हिन्दुस्तानी चाल के, दीवार खंभे मिहराव और 
छत्त सारी चीज़ें निरे पत्थरों की, और वे पत्थर भी इसमे बढ़े कि 
समझ नंहीं पडता बिना कलके वल क्पोकर आदमी उन्हें अपनी जगह 

से हटा सके, पंद्रह २ फुट के लस्बे चोड़े और मोटे पत्थर उनमें लगे 

हैं, श्र वहुत खूबसूरती से उन्हें वराशा और जमाया है, वाजार के 

सिरे पर जो नव्वे फुट चौड़ा है एक शिवाला दस मरातिव का १६० 

फुट ऊंचा बना है. रामचेद्र के मंदिर में काले पत्थर के खँभो पर 
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बहुन बारीक नकाशी की हूँ, शहर के वीचों बीच में एक वहत उसदा 
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मंदिर जिसके मकानो की लंबान ४०० फूट ओर चौडान २०० 
फुट होगी वेष्णवी मतका बना है, उसमे एक रथ निराले पत्थर का 
घुरी पहिये इत्यादि सब समेत सच्चे रथ की तरह निहायत वारीकी 
और कार्रीगरी के साथ बनाकर रखा है | यह शहर कुद्ध न्यूनाधिक 
४०० बरस गुज्ञरते हैं महाराज वीरुकराय ने बसाया था, और 
चह उसकी राजधानी था। पहले उंसका नाम विद्यानगर था, फिर 
विजय नगर हुआ । माधवाचाय जिसने बढ़े बढ़े ग्रेथ संस्कृत में बनाये 
हैं इसी राजा का मत्नी था | विजय नगर के साम्हने तुझभद्रा पार 
इसी तरह दूसरा शहर अन्नागुंडी का उन्नढ़ा हुआ पड़ा है, केवल 
कुछ थोड़े से आदमी रहते हैं। कहते हें किसी समय में यहां से वहां 
तक नदी के दोनों वरफ यह एक ही शहर था, और चोवीव मील 
के घेरे में बसता था | बन्नारी से 99 मील पूर्व समुद्र से कुछ ऊपर 
२१०० फुट ऊंचा मिट्टी का किला एक पहाड़ पर मज़बूत बना है।' 
-९-चित्तुर कडप के दक्षिण । सदर मुक्काम चित्तर अथवा चहूर 
मेद्राज से ८० मील पश्चिम वायुक्रीन को ऋुकता हुआ है । ०१०९८ 
प्राकाहु अयबा अक्रादु जिसे अक्ोट कहते हैँ कइप के दक्षिण | हृत 
ज़िले में चाही ज़मीन बहुत है, क्योंकि ३४९५० गांव के वीच 9२०९ 
तालाब और १९००० से ऊपर कूए सिवाय उन नहरों के जो नदी 
ओर भरनों से काटकर लाए हैं बने हैं। सदर मुकाम अकौडु, जिये 
पंडित लोग अरुक्रटि भी कहते हैं, स॒वे कर्नाटक की पुरानी राजधानी 
मंद्राज से पेसठ मील पश्चिम पालार नदी के दहने कनारे कि जो 
गर्मी में सूब जाती है शहरपनाह के अंदर वसा है । क्विला शोर 
नव्यावों के पुराने महल अब खेंडहर हो गए । वहां से १४ मील 
पश्चिम पालार के उसी कनारे पर इन्लौर का, जिय बहुघा विल्तर 
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कहते हैं, शदर क्रिला ओर छावनी है । अर्काहु से प्राथ चालीस 
मील दक्षिण अग्निकोन को ऋुकता ४०० फुट ऊंचे पहाढ़ पर 
मिजी का मज़बूत क्लिला ऊजड़ पढ़ा है | मिनी के पश्चिम एक 
मंजिल पर पिरुनमाली में हिंदुओ के मंद्रि धमंशाला और कुंड हैं, 
उन में बढ़े मंदिर का दवोज्ञा जो पहाड़ की जड़ में वना हे वारह 
मरातिव का २२२ फुट ऊंचा है किजी से मंज्ञिल एक अग्तिकोन 
को त्रिविक्रेरा गांव के पास वहुत से पेड़ पत्थर होकर पढ़े हैं, ओर 
खोदने से धरती के अंदर भी निकलते हैं ( १ ) एक पेड़ इस तरह 
का वहां साठ फुट का लेवा पड़ा है, जड उसकी ज़िला देने से यशुम 
ओर अकीकत से भी अच्छा रूप दिखलाती है । साहिब लोग अक- 
सर उसके माला और गहने बनाते हैं | अकाडु से ०४ मील दक्षिण 
अग्निकोन को फुकता कड्ठालूर का बंदर है, अगरेज़ों के बंगले भी 
वहां बहुत से बने है ।--१ १--चेंगलपहु नेल्यूरू से दक्षिण । ज्ञमीन 
अकसर पथरीली । वाड़ के पेड़ बहुत । इस जिले को जागीर 
भी कहते हैं, क्योंकि अकोदु के नव्वाव ने सन्‌ १७४० और 
१७६३ में सरकार कम्पनी को वौर जागीर के दे दिया था । 
सदर मुकाम चेगल पट् जिसे लोग सिहलपेटा भी कहने हैं मंदराज 
से ३४ मील दक्षिण नेऋतकोन को झुकृता एक छोटी सी नदी पर, 
जो पालार में गिरती है, पहाड़ों के वीच वसा हैं। क्लिला मज्ञवृत्न था 

(१) जिस पायी में पत्थर के झत्पत सूद्म परमाण मिले रहते ४, इस मे 
तफडी पड़ने से काल पाऊ़े पत्थर हो जाती है, क्‍योंकि ठाड्य फे परमाय दिन 


के श 
पर दिन गछते साते ट, और पत्थर के परमाण उनकी यद पर इस लफपणी के 
देदों फी राद इस दव से घव्ते जाते द. कि यध्पि बद घछड़ी से पापाण ये जानी 
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६, परत रस रूप कार रंग र- उत्त म सा सफ्छा पा उ बने रहुल हु गा 
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पर अब बेमरम्मत है । मंद्राज, जिसका शुद्धोचचारण मंदिरराज है 

अरोर जिसे चीनापट्टन भी कहते हें, उस हाते की राजधानी कलकत्ते 
से ८५० मील और सड़क की राह १०६२३ मील नेऋतकोन दक्षिण 
को भझुकता ठीक समुद्र के तट पर बसा है । किला सेंटजाजे का बहुत 
मज़बूत है, यदि फेलाब में फोर्ट विलियम से छोटा है, पर लाई के 
गों का उससे भी अधिक है । लहरें समुद्र की यहां बेतरह टकराती हैं, 
वेद्र कोई नहीं, जहाजों का ठहरना वहुत मुश्किल वरन अक्तूबर 
नवम्बर और दिसम्बर में तो तबाह हो जाने का ढर लगा रहता है, 
जब हवा तेज़ चलती है, मुस॒किन नहीं कि जहाज्ञ वाले कनारे आ 
सकें, या कनारे वाले जहाज़ पर जा सके, वरन जब हवा मुवाफ़िक 
रहती है तब भी लोगों को जहाज़ तक, कि जो हमेशः कनारे से कुछ 
तफाबत पर लंगर डालते हैं, आने जाने के लिये उसी शहर की नावों 
पर यवार होना पड़ता है, जहाज वालो का मक्दूर नहीं कि अपने 
वोट उस लहर में खोल सके, ये नाव इलकी आर चमड़े की तरह ले 

चकती रहती हूँ, कि जिस में लहरों के ज्ञोर से टूटने न पाव, आरि 
उनके मन्नाह ऐसे उस्ताद होते हैं, कि लहर पर अपनी नाव चढ़ाकर 
उस के साथ ही कनारे पर ला डालते हैं, ज़रुरत के वक्त वे मन्नाई 
लकड़ी के लट्टों पर जो दो तीन आपस में बंधे रहते हैं सवार होकर 
चिट्टी इत्यादि जो पानी से बचाने को अपनी चटाई की टोपियों मं 
रख लेते हैं जहाज़ तक पहुंचा देते हैं, जव पानी का ज़ोर उन्हे गेदकों 
तरह उठाकर दूर फेंक देता है, तो वे तेर कर फिर अपने वेड़े पर था 
चढ़ते हैं जव किसी समय ये आदमी की जान वचाते हैं, तो इन्हें तर- 
कार से तगमा मिलता है | समुद्र के कनारे सरकारी और साहिंव 
लोगों के मकान वहुत॒ उमदा बने है चूना बहां काड़ी जलाकर वनां 
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हैं,इ_स कारन बहुत साफ़ और सफेद होता है । गव्नमेंटहीस के नज़- 
दीक करनाटक के नव्वाव का बनवाया चिपाक वाग है। सड़क सा- 
हिंब लोगों के हवा खाने की सुन्दर बनी है । दोनों तरफ सायादार 
पेढ़ों के लगे रहने और अंगरेज़ो के वाग और बंगलो के होने से फूलो- 
की मीठी मीठी सुगन्ध हर तरफ़ से चली आती है। यद्यपि अच्छे 
वेदर या कोई वड़ी नदी के न होने के कारत यह शहर कलकत्ते और 
बंबई की तरह तिजारत की जगह नहीं है, पर तो भी चीज़ें सव तरह 
की मिल जाती हैं । सन्‌ १८०३ मे शहर से इन्नौर नदी तक एक 
नहर १०४६० गज लंबी ऐसी खोदी गई कि उसमें नाव भी चल 
सकती है। सिपाही पलटन के वहां बंगाल हाते की वनिसवृत छोटे 
और कमज़ोर ह्वोते हैं, पर चुस्ती चलाकी और क्वाइद में इन से 
भी अधिक हैं । मंदराज के गवर्नर कमांडरिचीफ सुप्रिमकोटे और 
सदर निज़ामत व दीवानी के जज और वोडआफ़ रेवन्यू के साहिब 
लोग इसी जगह रहते हैं । सन्‌ १६२५९ में दिजय नगर के राजा 
श्रीरंगराइल ने इस शत्त से अंगरेज़ों को मंद्राज में क्तिला वनाने 
की इजाज़त दी थीं, कि वह किला उसके नाम से श्रीरंगरायपद्टन 
पुकारा जाय, पर इन्हों ने क्लिले का नाम तो सेंटनाजे रखा और 
शहर जो बसाया उस का नाम वहां के कारदार ने स्वामी की 
अवज्ञा करके अपने वाप चिनापा के नाम पर चीनापद्टन रखा। 
ख्व इस शहर में गिदनवाह समेत सात लाख आदमी बसते हूं । 
मंद्राज से ४८ मील नेक्रतक्नोन को कुंजवरंका शहर हैं, जिस 
का असली नाम शात्र में कांचीपुर लिखा है । वहां वाज्ञार में 
दोनो तरफ नारियल के पेड़ लगे है । शिव का एक वहुत बढ़ा में- 
दिर वना है, उम मदिर के भीतर एक धमेशाला है जिसमें हज़ार 
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खेभे बतलाते हैं, सीढ़ी के दोनों वरफ दो हाथी रथ समेत पत्थर के 
बने हैं, दवोज़े पर चढ़ने से दूर दूर के जंगल कील और पहाड़ 
दिखलाई देते हैं | कोस एक के तफावत पर विष्णुऋुजी अथवा वि- 
प्णुकांची में दरद्राज विष्णु का मंदिर नक्काशी और कारीगरी में 
इस से भी बढ़कर है, दबोज़े के आगे एक खंभा तांबे का सुनहरी 
मुलम्मा किया हुआ गड़ा है। मंद्राज से पेंतीस मील दक्षिण समुद्र 
के तंट पर महावलिपुर में कई जगह पहाड़ के पत्थर काटकर गुफा 
मंदिर और मूर्चे वैष्णव मत की पुराने समय की वनी हुई मौजूदरें, 
देखने योग्य हैं। वहांवाले कहते है, कि शहर पुराना महावलिपुर 
बिलकुल समुद्र मे डूब गया, और देखने से मी वहां ऐसा माल्तत 
होता है कि समुद्र का जल दिन पर दिन तट की तरफ हटता आता 
है । यदि यही हाल रहेगा तो ये मंदिर इत्यादि भी कुछ दिंन में 
जलमग्न हो जायेगे | मंद्राज से अस्सी मील वायुकोन को पहाओं 
से त्रिपतिनाथ का वड़ा मसिद्ध मंदिर है | मेद्राज से 8० मील ने- 
ऋतकोन को पालार नदी के वांएं कनारे वालाजाह नगर बढ़े व्यो- 
पार की जगह है ।-१२-शेले अकोडु के नेऋमकोन । पहाड़ १००० 
फ़ुट तक समुद्र से ऊंचे हैं और इसी कारन वहां गर्मी वहुत नहीं 
पड़ती । सदर मुक्काम शेल॑ मेंद्राज से १७० मील नैऋरतकोन है । 
-१३-तिरुच्चिनापबली शेले के दक्षिण अग्निकोन को भकुकता हुआ। 
सदर मुकाम तिरुश्चिनापन्ली मंद्राज से १९० मॉल नैक्रीवकोत 
दक्षिण को ऋुकता कावेरी के दहने कनारे शहरपनाह के अद्र एक 
पहाड़ी पर वसा है | वाहर वहुत बढ़ी छावनी है। शहर के साम्हने 
कावेरीके एक सुन्दर टापूमे जो १३ मील लम्बा होवेगा श्रीरंगजी की 
बढ़ाभारी मंदिर वना है, उसकी बाहर की दीवारका घेरा माय चार 
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मील होवेगा, उसके दवाजे मे घैंतीस फुट लेबे और पंद्रह फुट दौर 
के मोटे पत्थर के खेभे लगे हैं, इस दीवार के अंदर साढ़े तीच' तीच 
सो फुट के तफाबत्त पर एक के अंदर एक फिर छ दीबारें ओर हैं, 
पच्चीस पच्चीस फुट ऊंची, और चार चार फुट मोटी, और उन में . 
चारो दिशा को चार चार दबोजे लगे हें । निदान इन सात दीवारों 
के अंदर श्री रंगनी का मंदिर है, उसके गुस्वज्ञ पर सुनहरी मुलम्मा 
किया है, और उन सब दीवारों के बीच बीच में मकान दुकान दे- 
बालय और धमशाला बनी हैं । एक धमशाला इतनी वड़ी हे कि 
जिस में हज़ार खंभे लगे हैं। अंगरेज़् लोग चोथी दीवार के आगे 
नहीं जाने पाते, पर पंडे लोग श्रीरंगनी की पालक्की ओर छत्र जो 
निरे सोने के वने हैं और रन्न जटित आश्रपण वाहर लाकर दि- 
खला देते हैं ।---१४--तंजाउर जिसे तेजोर अथवा तेजाचर और 
तंजनगर भी कहते हैं, और संस्कृत पुस्तकों में चोलदेश के नाम से 
लिखा है, तिरुचिनापजन्नी के पूवें । व्दवान के वाद ऐसा उपज्ञाऊ 
कोई दूसरा जिला नही है । नहरें जो कावेरी से काट काट कर हर 
तरफ ले गए है, उन से खूबही अन्न पेदा होता है, और आवादी में 
भी इस जिले को मानों बंगाले का एक टुकड़ा समझना चाहिये, 
सदर मुक्काम तजोर मंद्राज से १८० मील दक्षिण नेऋतकोम को 
भूकता कावेरी के दहने कनारे दक्षिण में संस्कृत विद्या के लिगे 
बहुत प्रसिद्ध स्थान और पहिले दर्जे का शहर गिना जाता है। 
क्विला और शहरपनाह अच्छी मज़्वूत, खाई गहरी पत्थर में से 
काटी हुई, मकान सुथरे रास्ते सीधे और चौड़े, मंदिर बहुतायन 
से, उन में एक मंदिर तो महादेव का क्लिले के अदर १५०९५ फट 
ऊंचा पत्थर का ऐसा उमदा बना हूँ कि शायद उस साय व शिख- 
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रदार मंद्रि इस मुल्क में दूसरा न निकलेगा, उस मंदिरके सभा 
मंडप में एक नंदी काले पत्थर का आठ हाथ ऊंचा बहुत तुहफा 
बना है।कम्बुकोनम्‌ जिसे कोई कुंभाकोलम्‌ भी कहता है तंज्ञाउरू के 
पृव्व कावेरी के मुहानों में | सदर मुकाम नागोर अथवा नगर मंद 
राज से १६० मील दक्षिण समुद्र के तट पर बसा है, व्योपार की 
जगह है, माल के जहाज़ आते हैं । वहां एक चौखूंटा मीनार १४० 
फुट ऊंचा है, पर मात्तूम नहीं कि किस काम के लिये वनाया गया 
था, और किस ने बनवाया । को स्वुकोनस अथवा कुभघोन का पुराना 
शहर वहां से ३२४ मील पश्चिम वायुकोन को झूकता कावेरीकी दो धारा 
के बीच चोलबंशी राजाओं की क्रदीम राजधानी है। वहां चक्रेखर के 
मंद्रि के आगे कुंड पर बारहवें बरस अथवा रामस्वामी के लिखने 
बमूृजिब तींसवें बरस माघ के महीने में बड़ा भारी मेला हुआ करता 
है ।-१६-मथुरा, जिसे अंगरेज़ मदुरा और वहुत लोग मीनाक्षी भी 
कहते हैं, वेजोर के नेऋऔतकोन । जमीन ऊंची नीची दलदल भर 
बहुधा ज्बल और पर्वृतस्थली है | दलदल के समीपस्थ वस्तियों की 
श्राव हवा खराब है। वहां एक क्रोम ब्ोतियार है, वे लोग भा 
भतीजे चचा इत्यादि सारे कुनवे के लोग मिलकर एकही ख्ली ते वे 
वाह कर लेते हैं । सदर मुक्काम मथुरा मंदराज से २६४ मील दत्तिण 
नैऋतकोन को भुकता कुमारी अतरीप से १३० मील व्यागारू नदी 
के दहने कनारे शहरपनाह के ओदर वसा हैँ। कचहरी के पास एक 
सन्दर तालाव है, और उसके मध्य मे एक देवालय है। शहर के 
रास्ते वहुत चौड़े, मंदिर अगले समय के कई वहुत बड़े और ऊ॑ 
बने हैं । महल टूटगये केवल एक गुम्बज़ ३० गज़ चौड़ा बच रहाई | 
मथरा से अनुमान ७५ मील अग्निकोन को रामेश्वर का ढाए, शह 
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व्यागारू नदी समुद्र से मिली है । उससे थोड़ी ही दूर पूर्षे,वट से एक 
मील के तफावत पर, ग्यारह मील लम्बा छ मील चौड़ा, हिन्दुओं 
का बढ़ा तीथे है । धरती रेतल है, खेती बिलकुल नहीं होती, छोटे 
छोटे बवूल के जंगलों से घिरा हुआ मंदिर सेतवंध रामेश्वर महादेव 
का संगीन बहुत बड़ा प्राचीन समय का चमत्कारी वनाहै। मुसत्मान 
वादशाहो की अमल्दारी वहां तक न पहुंची इस कारन ढहने से वच 
गया, दर्वीज्ञा इस मंदिर का सौ फुट ऊंचा है और उस में चालीस 
फुट ऊंचे एक एक पत्थर के दासे लगे हैं, वस इसी से उस मंद्रिकी 
इमारत का हाल दयोफ्‌न करलो । महादेव को सिवाय गेगा के ओर 
किसी जगह का जल नहीं चढ़ता | मंदिर से ९५ मील समुद्र के तट 
पर पामवन का बन्दर है, वहां यात्री लोगों की नौका आकर लगती 
हैं, सडक वहां तक बिलकुल फसे की हुई, गली वाज्ञार चौडे, 
धमेशाला अच्छी अच्छी, वहां के पंडे ने अपनी हवेली के हापे में 
अगेरेज़ी चाल का एक वेगला तैयार क्रिया है, उस पर से हर 
टूर तक समुद्र, और लंका की तरफ वे पत्थर और पहाड़, जिसे 
हिंदू लोग रामचन्द्र का बनाया पुल कहते है, पानी में एक काली 
सी लकीर की तरह दिखलाई देता है । पहले बह सेत समृचा था, 

सन्‌ १४८४ तक लोग उसके ऊपर से आते जाते थे, पर अव्‌ समुद्र 
की लदरो के पक्के ते जा वजा टूट गया है । हिंदू लोग इस सेव का 

करामात समझते हैं, पर हम उस में कोई वात करामान की नहीं 

देखते, क्‍योंकि लंका और हिन्दुस्तान के वीच जो साठ पील चोडी 

खाड़ी पड़ी है, पानी उस में ऐता छिछला है, कि जहाज नहीं नि- 

कल सकते, घुमकर अर्थात्‌ लेका के पत्रे तरफ से जाते है | राण्श्वर 

के टापू और हिन्दुस्तान के वीच. ओर मन्नारु के दापू और न्ंका 
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के दर्मियान, जो सेत टूटने से छोटी मोटी नाव निकल जाने के रस्ते 
होगये, वहां भी पानी पांच फुट से अधिक गहरा नहीं रहता, और 
मन्नार और रामेखर के बीच तो पानी इतना कम है, कि जब समुद्र 
की लहर हय्ती है, वो बिलकुल रेता दिखलाई देने लगता है। निदान 
इसी रेते के बीच में एक पहाड़ का करारा सा निकल आया है, और 
उस पर बढ़े बड़े ढोके पत्थरों के पढ़े हैं, उसी को वह्ांवाले रामचन्द्र 
का सेत कहते हैं, उसके अंत से लंका के तट से समीप मन्नारु का 
टापू १८ मील लंवा और अढ़ाई मील चौड़ा है, गढ़ भी उस में 
पक बना है, और वह समुद्र की खाड़ी जो लंका और हिन्दुस्तान के 
बीच में पढ़ी है, उसी टापू के नाम से पुकारी जाती है |-! ७-तिरु- 
नेल्लुबलि मथुरा के दक्षिण नेऋतकोन को भुकता | इस जिले में 
परत कम हैं, पर जंगल उजाड़ बहुत, विशेष करके पूर्व भाग में | स- 
दर म॒क्काम तिरुनेललुवलि मंद्राज से ३४० मील दक्षिण नेऋतकोन 
को भुकंता कुमारी अंतरीप से ५५ मील है | तिरुनेल्‍्लुवलि से पूर्व 
समुद्र के तट पर तूृतिकोरिन में गोतेखोर लोग सीप से मोती निका- 
ले हैं ।- १ ८-को यम्मुत्तूर मथुरा से वायुकीन । यह ज़िला माय ९०० 
फ़ट समृद्र से ऊंचा होगा, पर सब जगह बराबर नहीं कहीं इस में 
न्‍्यन और कहीं अधिक । जंगल उज्ाड़ बहुत हं। लोहे और गोदन्त 
की खान हैं। यहां के लोग सांड की पूजा करते है, और णजव सांड़ 
मरते हैं तो वड़ी धरम धाम से गाड़े जाते हैं । सदर मुक्राम कोयम्मुत्तर 
मंदराज़ ये २७० मील नेऋतकोन है। उत्तकमंद वहां से ४० मील 
वायकोन नीलागोरे के पहाड़ पर समुद्र से कुछ ऊपर ७००० फुट 
ऊँचा साहिब लोगों के हृदा खाने फी जगह है। वहुत सी काटी आर 
वेगले वन गये हैं, गर्मी वहां विलकुल नहीं व्यापतती | पास हीं उन 


मंदराज दाता छ्रे 


पहाड़ों में एक भील भी संंदर छ सात माल के घेरे मे पानी से 
भरी है। ऊपर लिखे हुए ये सातों जिले अर्थात्‌ शेलं से कोयम्मुत्तर 
तक द्राविढ़ देश में गिने जाते हें, और इसी द्वाविड़ का नाम शास्र मे 
दृण्डकारएय भी लिखा है ।-१९-मलीवार जिसे मलय और ति- 
रिया राज और केरल भी कहते है, शौर कोयस्मुत्तूर के पश्चिम घाट 
उतर कर समुद्र तक चला गया है । इस जिले में वन और परवेत् 
बहुत हैं,औओर नदी नाले भी इफरात से मिट्टी लाल सरखी की तरह, 
किसी किसी पहाड़ी नदीका वालू धोने से सोना भी हाथ लगताहै। 
यहां के ज़्मीदार इकट्ठा होकर मांवमें नहीं वसते, वरत अपने अपने « 
खेत के पास बहुधा अलग अलग मकान वनाकर रहते हैं, पर मकान 
इनके सुथरे और साफ होते हैं। वारबदोरी यहां अकसर मजदूर करते 
हैं, बेल लादने लाइक नही होते । ज्ञात का बड़ा वचाव है, ब्राह्मण 
श॒द्र का स्पशे नहीं करते बरन उन्हें अपने समीप भी नहीं आने देते, 
पर नायर अर्थात्‌ शुद्र जाति की स्तलियों का रखना ऐव नही समभते। 
यहां नायर लोग दस बरस की उमर में शादी करते है, पर स्ली को 
अपने घर नहीं वुलाते, खाने पहनने को दिया करते है, और वह 
अपने वाप के घर रहा करती और जिस मद को चाहती हे अपने 
पास बुलाती है, ओर यही कारन है कि वहां के आदमी अपने वाप 
का ताम नहीं जानते, और वहन के पुत्र को वारिस बनाते हैं। मा 
घर की मालिक है, और माके पीछे वड़ी वहन । जब कोई मरता है 
तो उसकी वहनो के लड़का लडकी उत्तका माल असवाब वांट लेने 
है। हक्कीकत में वेबक्लूफ हैं वहां वे मद, जो विवाह करते हैं | औरत 
सुंदर होतीहैं, पर अफसोस कि इतनी वेवफा | इच जिले के झादमी 
प्राय ठेढ़ लाख क्रिस्तानहें। यह भी याद रखना चाहिये कि केरल 


का 
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देश, जिसका हमने वर्शन किया है। घाटो के नीचे नीचे उत्तर तरफ 
चंद्रगिरि नदी तक चला गया है, और करलीकोट और वेब्लिचेरी 
ये दोनों जिले भी मिन का आगे बणन होता है इसी देश में गिने 
जाते हैं, ओर यही सारी बातें उन में भी मौजूद हैं । सदर मुकाम 
इस ज़िले का कोच्ची मंदराज से ३४५ मील नेऋतकोन समुद्र के तट 
पर वसा है |--३०--कल्लीकोट मलवार के उत्तर | सदर मुक्काम 
कलछ्लीकोंट मेंद्राज से ३३२५ मील नेऋतकोन पश्चिम को भझुकता 
समुद्र के तट पर बसा है । यह वही जगह है जहां पहले ही पहल फ़- 
रंगियों का जहाज़ आकर लगा था ।--२१--तेल्लिचेरी कल्लकोट 
के उत्तर। सदर मुकाम तेल्लिचिरी अथवा तालचेरी मंद्रांज से ३४० 
मील पश्चिम नेऋतकोन को भूकता समुद्र के, तट पर बसा है। 
-२२-मंगलुर अथवा कानड़ा, जिसे वहांवाले तुलब कहते हैं, ते- 
ल्लिचेरी के उत्तर | इस में मलवार से भी अधिक पहाड़ हैं | गाय 
बैल वहां के बड़ी बकरी से ज़ियाद: बड़े नहीं होते । ज्ञमीदार इस 
जिले में भी मलवार की तरह अपने खेतों के पास घर बनाकर 
रहते हैं | वहां जेन लोग वहुतहैं और क्रिस्तान भी अधिक हैं। टीपू 
के वाप हैदर ने वहुतों को क्रतल किया था । कहते हैं कि ६०००० 
क्रिस्तान पकड़ के मैसूर को ले गया था, उन में से केवल १४००० 
लौंटे । सदर मुकाम मेगलूर, जिसे कोडिआल बंदर भी कहते हैं, 
मंदराज से ३७४ मील पश्चिम समुद्र के तट पर है ।--२३--हो 
नोर मेगलर के उत्तर गोवे तक, जो पुटेगीज़ों ( १ )के दखल में हैं। 
यह भी जिला तुलव देश में गिना जाता हैं, ओर सारी वातें 
चैसी ही रखता हैं | 

( १) पटेगाल के रहनेवालों को पुेगीज़ञ कद्दते हैं ॥ 








श्र 
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वम्बई हाता 

अव वम्बई हते के जिले लिखे जाते हैं -“-१--धारवार गोवे के 
पु । सदर मुकाम धारवार, जिसे मुसढ्मान नसरावाद कहते हैं, 
वस्वई से २८४ मील दक्षिण अग्निकोन को कुकताहँ। धारवार से 
पचास मील उत्तर गोकाक के पास गतपर्व नदी एक जगह पहाड़ 
में १७४ फुट ऊंचे पत्थर से चादर के तोर पर गिरती है, वरताव 
में इस चादर की चीौडान १६५९ गज से कम नहीं होती, महादेव का 


' वहां एक मेदिर है, भोर जंगल भी आस पास में सुंदर है, वह स्थान 


उदासीन जनों के मन को वहुत लुभाता है |-२- वेलगांव धारवार 
के वायुकोन। आव हवा अच्छी । सदर मुक्ताम वेलगांव वस्वई से 
२४०४ मील दक्षिण अग्निकोन को झुकता । क्लिला मजबूस बनाहे। 
खेदक़ पहाड़ में से कटी है । चरकारी फौज की छावनी है |-३-- 
कोकण, जिते कोह एण, और कझ्ठन भी ऋदते हैँ, वेलगांव के वायुकोन। 
जंगल पहाड़ और नदी मालो से भरा है । सदर मुकाम गत्नगिरि 
बम्बई से १४० मील दक्षिण समुद्र के कनारे है ।-2-ठाणा कोकर्स 
के उच्तर | सदर मुकाम ठाणा साष्ट्री के टापू मं, जिसे बहांवाले 


- भालता और शास्तर और अंगरेज्ञ सालसिट कहते हैं, वम्बई से 


वीस मौल इशानकोन उत्तर को भकता हुआ समुद्र के तट पर वसा 
है । क्लिला भी वना हे ।२०० गज चींडी समुद्र फी खाड़ी उस टापू 
को ज़मीन से जुदा करती है| ठाणा से कोस तीन एक पर किनेरी 
के दार्मियान इस टापू में किसी चमय पहाड़ काटकर जो बोध मस्त 
वाली ने गुफा और मंदिर बनाये थे. उन में दो मृतति बुध की बीस 
वीस फुट ऊंची अब तक मौजूद हे, और एक खेमे पर झुछ पुराने 


हफे भी खदे हुए हैं [--०--वम्बई का टापू साष्टी टाए के दक्षिग । 
झ्‌ 


हे भूगोल हस्तामलक॑ 


थोड़े दिन हुए कि यह टापू फनी और जंगल फराड़ियों से ऐसा छा, 
रहा था, कि अगले लोग उसकी आव हवा की खराबी यहां तक 
लिख गये हैं कि इस टापू में आकर कोई मनुष्य तीन बरस से अधिक 
न जीयेगा, अब वही वम्वई सरकार के मताप से ऐसा आवाद और 
साफ हो गया कि आब हवा सफाई दौलत और पार्तियों की चा- 
लाकी अकल और अच्छे स्वभाव के कारन बहुत लोग कलकते ते 
भी उसे श्रेष्ठ समझते हैं । कोई तो कहता हे कि वहां जो वम्बादेवी 
है उसी के नाम पर इस टापू का नाम बम्बई रखा गया, और कोई 
इस का असल नाम वमृब॒हिया वतलातवा है | वमूवहिया का अर्थ पुटै- 
गाली भाषा में अच्छी खाड़ी है। पहले यह थप्‌ पुर्टगीज्ञों के दखलमें 
था,सन्‌ १६६१ में जब उनके बादशाह ने अपनी लड़की इंगलिस्तान 
के वादशाह को व्याही तो यह टापू यौतक में दिया। पहले ये दोनों 
_ थप्र्‌ जुदा जुदा थे, और इन के बीच में चार सौ हाथ समुद्र की खाड़ी 
थी, दक्षिण तरफ का ठापू ९ मील लंबा और अढ़ाई मील चौड़ा 
था, और उत्तर तरफ साप्टी का टापू १८ मील लम्बा ओर !रे 
मील चीडा था, पर अब उन दोनो के बीच में बंध वंधजाने से एक 
ही हो गए। धरती इन ठापुओ की पथरीली है, इमारत में काठ वहुव 
लगाते हैं, अंगरेज्ो की कोठियों मे भी बहुधा काठ के खंगे और 
तख्तों का फश रहता है | सिपाही पलटनों के यदि नाप में पांच फुट 
- तीन इंच से ऊंचे नहीं होते, पर लछाई में मिहनती है। वम्बई हते 
के गवर्नर कमांडरिचीफ बोर्ड आफ रेवन्यू सुध्रिम कोटे ओर सदर 
तिजामत और दीवानी के जज्ञ इंसी जगह में रहते है। किला मजबूत 
आर इस ढव का वना है कि समुद्र तीन तरफ से मानों उसकी खाई 
हो गया है। ज्ञवान यहां गुजराती बहुत बोलते हैं, ओर उस से उद्र 


। 
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कर मरहठी और कोकणी, ओर उन से उतर कर फिर और सव्‌ 
बोली जाती हैं । यहां पारती लोग बहुत रहने हैं, और वडे धनाद्षय 
हैं। औरते उनकी अकसर पतिब्नता, कस्बी उस कौम में कोई नहीं। 
जब ईरान में मुसलमानों का अमल हुआ तो इन के पुरखा वहां से 
भागकर यहां आ वसे । ये लोग अब तक उसी तौर से सूख्ये और 
अग्नि को पूजते हैं, सवेरे नित्य सूयोद्य के समय सबके सब समुद्रके 
कनारे मैदानमें जाकर जो सूर्थगकों सिजदा करते है, वह कैफियत देखने 
लूइकदे। इन लोगो के दरूपे अथीत मुर्देरखने के मकान वहां पांचते 
ऊपर हैं, सब से बडा दरूपा चोफेर दीवार से घिरा अनुमान पचास 
गज़ के घेरे में एक खुला हुआ मकान है, और उसके वीच में एक 
कूआ है, जो पारसी मरता है उसे एक चाद्र में लोट कर उस म- 
कान के अंदर रख आते है, निदान मास तो उसका कव्बे ओर गिध 
नोच ले जाते है, हड्डियां जो रह जाती हैं उन्हे उस कृए में डाल देने 
हैं। एक कुत्ता भी वहां वेधा रहता है, ओर उनका यह लिश्रय है कि 
शेतान उस मुर्दे की जान पक्रडने को वहा आता है और वह कुत्ता 
भूृंक कर उसे भगा देता है | यह भी उन का मत है कि जिस मु्द की 
दहनी आंख गिध पहले खाबे बह अच्छा है, और जिम मुर्दे के मुंह 
में से रोटी जो मरने के वाद रख देते है कुत्ता खींच ले जावे उसको 
स्वग माप्त होने में कुछ संदेह नहीं । कृए को हड्डियों से साफ करने के 
वास्ते उस मकान के नीचे से एक सुरंग लगी रहती है, कि सिस में 
वह कुआ भरने न पावे । झ्रमीर लोग अपने कुनवे के लिये वहुधा 
ऐसा एक जुदा मकान बनवा रखते है । वस्त्र कलकृत्ते से ९५४० 
मील पथिम ज़रा नेछऔतकान का ऋूकता और सड़क की राइ ११८४ 
मील पड़ता है। वम्वई के किले से सात मील ओर कोकण के क- 
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नारेसे पांच मील गोरापुरी का टापू, जिसे अंगरेज़ एलिफ्रेयश आइल 
कहते हैं, छ मील के घेरे में है ।एलीफट अंगरेज्ञी में हाथी को कहते 
हैं, और वहां उतरने की जगह पहाड पर एक पत्थर का हाथी इतना 
बढ़ा कि सच्चे हाथी से तिगुना ऊचा बना था, इसी कारन यह नाम 
रहा, अव वह हाथी टूट गया है | इस टापू में किसी समय पहाड़ कट 
कर अद्भुव मंदिर बने हैं | बड़ा मंद्रि उस में मिले हुए मकानों के 
साथ २२० फुट लम्बा और १४० फुट चोडा है, और २६ उसमे 
खेमे है, बीच में एक बहुत बड़ी त्रिमूर्ति १४ फुट ऊंची रखी है, अ- 
थावर एकही मूर्तिमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के चिहरे बनाये हैं, 
दहनी तरफ एक मकान मे महादेव की अधंगी मतति. १६ फुट ऊंची 
बनी है, सिवाय इन के ओर भी बहुत मृर्प इन जिदेव और इन्द्रानी 
इत्यादि की बनी हैं । जगह देखने लाइक है पर वहुत वेमरम्मत, 
कहीं कहीं टूट भी गई हैं । जहां किसी जमाने में ब्राह्मणों के सिवाय 
कोई पांव भी रखने न पाता होगा, वहां अब सांप विच्छुओं की 
दहशत से कोई जाना भी नहीं चहता ।-६-पूना ठाणा के पूर्व । पर्वत 
ओर नदी नाले उस में बहुत हैँ । आव हवा अच्छी है। जमीदार 
क्रद के नाटे होते हैं ) सदर मुक्काम पूना वम्बई से ७५ मील अग्नि 
कोन समुद्र से २००० फुट ऊंचा एक पटपर मैदान मे मूृता नदी के 
दहने कनारे वसाहै । वाजार चौड़ा, मकानों में लकडी का काम वहुत, 
वम्ती लाख आदमी से ऊपर, साडी रेशमी वहां अच्छी बुनी जाती 
है। २५४ मील वायुकोनको एक खड़े पहाइपर लोहगढ का किला मज़- 
बूत बना है, और पानी का उस में बहुत आराम हे | पूना से ३० 
मील वायुकोन उत्तर को झूकता कारली गांव के पास पहाड़ कार्ट 
कर बोध मत के मंदिर जो बने हैं, वे देखने लाइक्र हैं, वढा मदिरि 
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१२६ फुट लम्बा और ४६ फुट चौड़ा है, उसमें बुध की म्रतें और 
स्नी पुरुप ओर हाथियों की सूरतें तरद्द वतरह की खोदी है। पूना 
के दक्षिण नेऋतकोन को झुकता अनुमान ४० मील और समुद्र के 
सटसे २४ मील पश्चिम घाट में महावलेखर का पहाड़ जो समुद्र से 
४४०० फुट ऊंचा है, साहिब लोगों के हवा खाने की जगह है । 
बलंदी के वाइस सदा शीतल रहा करताहै, वहुत से बंगले वन गये 
है, गर्मी भर वम्बई हाते के वहुतेरे साहिब वरन गवनेर वहादुर भी 
उसी जगह आकर निवास करते है, कृष्णा नदी उसी जगह से नि- 
कली है, इसलिये हिन्दू लोग उसे तीथरथान मानतेहें |--७--सि- 
तारा पूना के दक्षिण | सदर मुकाम सितारा बस्वई से १३० मील 
अग्निकोन दक्षिण को कुक्ता प्राय आठ सो फुट ऊंचे खड़े पहाड़ 
पर मजबूत किला है, और पहाड़ के नीचे शहर वस्ता है, शहर से 
कोस एक पर छावनी है | सितारे से ३० मील दक्षिण नऋतक्ोन 
को भुकता पश्चिम घाट के २००० फुट ऊंचे एक खड़े पहाड पर 
वास्मोटाह नाम एक मजबूत किला बना है। सितारे से १०० मील 
पूत्र अग्तिकोन को कुकता भीमा नदी के दहने कनारे पंडरपुर हिंदु- 
आ्रो का वीथ है, वहां बेप्णबी मत का एक मंदिर बना है। सितारे 
से १४० मील अरिनिकोन वीजापुर अथवा विजयपुर शहरपनाह के 
अंदर वसा हे, वह किसी समय में दखन के वादशाहों की राजपानी 

आर फिर दिल्ली के तहत मे एक सवा रहा । उस वक्त उस में 
९८४००० घर आर १६०० मसाजद वतलाते है, यद्यापि यह कंबल 
बढावे की वात है, और कदापि वुद्धिमानों के मानने योग्य नही, त- 
थापि उसके आस पास टूर दूर तक खंडहर ओर मकानों के निशान 
जो अब तक मौजूद हूं देखते से यह वात सादित है क्वि वह शहर 
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किसी ज़माने में बहुत बडा वस्ता था। इस शहर का गिदनवाह दिल्ली 
के गिदनवाह से वहुत मिलताहै, जैसे वहां शहर के वाहर कुतव सा- 
हिंव तक हर तरफ खंड़हर और मकबरे दिखलाई देते हैं, उत्ी तरह 
विजयपुर के गिदे भी टूटे फूटे मकान ओर मक्रवरे नजर पढ़ते हैं। 
टूर से उसके गुम्बज़ और मीनारों के नज़र आने पर यही मालूम होता 
है कि किसी वहुत बढ़े शहर में पहुंचे पर दर्वाज़े के अंदर क्रदम रखो 
तो हर तरफ खंढ़हर दिखलाई देने लगते हैं, छिला टूटा, महल 
फूटा,मस॒जिद मक़बरे ढहे, दृकान मकान गिरेहुए, दीवार वेमरम्मत, 
फाटक सड़े गले, शहरपत्ताह का घेरा आठ मील का, दर्वाज्ञे सात, 
'मुहम्मद्शाह का मक़्बरा जिसका गुस्वज़् १४० फुट बुलेद, भर 
जिसमें आवाज ऐसी रजती हे कि मानो दूसरा आदमी बोलता है, । 
नौवाग की बावलीं, जामें मस॒जिद, इवाराहीम आदिलशाह की 
मसजिद जो सत्तर लाख रुपया लगकर बनी थी, ओर मकबरा जित 
के गिदे सारी कुरान इस ख़ब सूरती से खुदी है और उस. पर सोने 
का काम आर रंगामेजी ऐसी को है कि शायद अच्छा अच्छा [की 
सावों का लोहपर मी वह काम न मिलेगा, देखने लाइक है। बाज़ार 
अब भी, जो कुछ कि वाक़ी रह गया है, तीन मील लम्बा पचास 
फट चौड़ा और विलकुल फर्श किया हुआ है | एक जगह मे, जि 
हलालखोर की वनाई हुई वतलाते है, पत्थर की ज़ंजीरें लट्कती है) 
लोहे की सांकल के तौर पर वनी हुईं, और जोंड उसमें कहीं नहीं। 
किले पर मलिकुलमैदान नाम एक पीतल की तोप रखी है कि जि 
मे दैंतीस मन तीन सेर का गोला समाता है, हम जानते है कि इतनी 
बड़ी तोप सारी दुनिया में दूसरी न निकलेगी |-5८“शोलाइःर 
सितारा के पूषे | धरती उपभाऊ । सदर मुकाम शोलाएुर वम्य 
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से २३० मील अग्निकोन शहरपनाह के अंदर है । किला मजबूत 
और छावनी वड़ी है ।--९---अहमदनगर पूना के ईशानकोन । 
धरती ऊंची और पहाड़ी मौसिम मोतदल । सदर मुकाम अहमद 
नगर, जो वादशाही अमदुदारी में उसी नाम के सूवे की राज- 
धानी था, वम्बई से १२४ मील पूर्व शहरपनाह के ओदर वसा है | 
क्विला पाव कोस के तफावत पर सेंगीन वना है । “८१ ०--तासिक 
अहमदनगर के वायुकोन । सदर मुकाम नासिक वम्बई से ९५ मील 
इैशानकोन को गोदावरी के बांएं कनारे उतके उद्म के पास वसा 
है। हिंदुओं का तीथ है । ब्राह्मण वहुत बसतेहें | कहते हैं कि राम- 
चन्द्र ने इस जगह शूर्पनखा की नाक काटी थी इसी कारन इसका 
नाम नासिक रहा | शहर से पांच मील पर एक पहाड़ में पत्थर का- 
टकर गुफा की तरह पुराने समय के वोधमती मंदिर वने है, उन में 
कुछ अक्षर भी माचीन खुद रहे हैं । नासिकसे २० मील नेऋतकोन 
को तबिम्वक का क्विला पहाड के ऊपर मजबूत बना है, और नीचे 
शहर वस्ता है । गोदावरी इसी पहाड़ से निकली है, हिंदुओं का 
तीथस्थान है ।-१ १-खानदेश नासिक के उत्तर और सातपुडा पहाड़ 
के दक्षिण जो भीलो के रहने की जगह है। वे नाटे काले प्राय नंगे 
भागलपुर के पहाड़ियों से मिलते हुए धनुपध्रान लिये रहते है, ओर 
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सव्‌ कुछ खाते पीते हैं, मुर्दों को जमीन में गाइवे ४, और ज़ाव पूछो 


छः 


तो अपने तई हिंद अतल रजपुतवचा बतलाते हैं। यद्यपि इस जिले 
में जंगल पहाड़ और मैदान तीनो है, परंतु नि्षेल जल के सोते जो 
पहाडों से निकलकर तापी नदी में गिरते हैः बहुत शोभायमान है । 
वादशाही वक्त में यह एक सवा गिना जावा था | उदर मुकाम 


घूलिया वृस्वरर से २०० मील इशानझ्ोन को पौजरा नदी के कनारे 
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बसा हे | घूलिया से १०० मील पूरे इशानकोन को भुकता असी- 
रगढ़ अथवा आसेरगढ़ का क्विला ७३० फुट ऊंचे पहाड़ पर, जिस 
मे १०० फुट तो ऊपर का निरा दीवार की तरह खड़ा है, ११०० 
गज्ञ लंबा ६० गज चौड़ा निहायत मजबूत वना है, पानी भी उमके 
अदर बहुत है | इन ऊपर लिखे हुए जिलों में, जो वम्वई के गवर्नर 
के तावे हैं, एक तो वह मुल्क ही दुगम है, और तिस में मरहठो के 
वक्त में पहाड़ों के शिखर पर किले इतने बनाये थे, कि एक आदमी 
ने. एक जगह खड़े होकर एक दिन के रस्ते के अन्दर बीस किले 
गिने, पर सरकार ने वे काम और लुटेरों की पनाह समझ कर वहुत 
से तुड़वा दिये, और वाकी वे मरम्मत पढ़े हैं |--१२--सूरत खात 
देश के पश्चिम । पूष ओर दक्षिण पहाड वाक्की मैदान, शहर सूरत 
का वस्वध से १७४ मील उत्तर तापी के वांए कनारे पर छ मील के 
घेरे में शहरपनाह के अदर वसा है | तीन तरफ शहरपनाह और 
चीथी तरफ तापी से घिरा है। नदी के कनारे एक छोटा सा क्रिला 
भी है। वहां जेनियों ने जानवरों के लिये एक अस्पताल वनायाहै, 
जिस मे जूं और खटमलों को जो उस मे छोड़े जाते हैं खून पिलाने 
के लिये फक्रीरों को कुछ देकर इस वात पर राजी कर लेते हैं कि 
थे वहां रात भर चारपाई से बंधे हुए पड़े रहें ओर जूं खटमल उन्हें 
काटा करें । किसी वक्त में यह शहर जब सूबे खानदेश की राजधानी 
था वड़ी रौनक पर था, वम्बई के वसने से उसकी रौनक घट गई, 
अब भी ढेढ़ लाख से ऊपर आदमी वसते हैं | छावनी वहुत बढ़ी 
है। यहां वक अर्थात्‌ नगदा के दक्षिण जो जिले वम्बई हतेके तायें ह 
शास्त्र में भाय इन सब्र को महाराष्ट्र देश कहते हैं ।-१ ३-भडोंच मूरत 
के उत्तर | वम्बई हाते मे यह जिला वहुत आवाद और उपजाऊ 


[ 
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गिना जाताहे। सदर मुकाम भड़ोंच जिसका असली नाम भृगुगोश था 

वम्वई से २१४ मील उत्तर और समुद्र से २५ मील नमेदा के दहने 
तट एक ऊंचेसे स्थानमें वसाहै, पर अब कुछ वीरान और वेरौनक्रता 
है | यहांभी जैनियों ने जानवरों के लिये अस्पताल वनाया है, आर 
उसका नाम पंजरापोल रखाहै, जो जानवर मांदा और शक्तिहीन 
होता है उसे वहां रखते और पालते हैं।-१ ४-खेढ़ा भज्ोंच के उत्तर 
गाइकवाड़ की अमरुदारी से बहुत वेडोल मिलचुल रहा है, अकसर 
इसके हिस्से चारों तरफ गैर अमरदारियों से घिर गएहें। सदर मुक्ताम 
खेढ़ा वस्ब्रई से ९८० मील उत्तर दो छोटी छोटी नदियों के संगम पर 
शुहरपनाह के अंदर वसा है। शहर के अदर जेनियो का एक वड़ा 
मन्दिर है, लकड़ी का काम उस में अच्छा किया है | कोच एक के 
तफाबत पर नदी पार छावनी है।-१ ४५-अहमदावाद खेडढ़े के उत्तर। 
शास्त्र में पौराप्ट्‌ इसी देश को लिखा है लोग अब सोरठ कहते हैं। 
सदर मुक्काम अहमदाबाद वस्वई से ३०० मील उत्तर सांभरमती के 
बांएं कनारे शहर पनाह के अदर वसा है | किसी जमाते में यह शहर 
इसी नाम के सूबे की वहुत आवाद राजधानी था, तीस मील के घेरे 
में अब तक भी परानी इमारतों के निशान मौजूद है, मरहठोंने त- 
वाह कर दिया था, अब फिर यरकार के साये में आवाद होता चला 
है। लाख आदमी से ऊपर वसते है । वहां की जामेमसजिद में यह 
एक अजीव वात है कि जो उसकी मिहराव पर धक्का लगाओ तो 
मीमार थरथरा उठे और एक मस्जिद निरे सेंगममर की बनी है, 
उस में सीप चांदी हाथीदांत और छीमती पत्थरों का काम किया 
है । किसी ज्ञमाने मे कमखाव वहां का मशहूर था, पर अव चसा 
ओऔर उतना नहीं वनता ।-* ऐे-सिध समुद्र ते सिंधु नदीं के दानों 
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कनारे बहावलपुर की अमल्‍दारी तक चला गया है। मुंज-अंतरीप 
इस इलाके की समुद्र के तटमें पश्चिम सीमा है । इसको जिला न कह 
कर एक कमिश्नरी कहना चाहिये, क्योंकि उसके लिये एक कमिश्नर 
मुकरर है, ओर कमिश्नरके नीचे तीन असिस्टंट बतोर कलेक्टर म- 
जिस्ट्रेट के तीन जिलों में, अर्था्‌ हेद्राबाद कराची और सिकारपुर 
में; काम करते हैं | इस इलाक़े मे उाड़ और रेगिस्तान बहुत है, 
और कहीं कहीं छोटे छोटे पहाड़भी हैं, परन्तु सिधु नदी की तरस्य 
धरती खूब उपजाऊ है | लोहे की खान है। मुसलमान जट और व- 
लूची बहुत बस्ते है । वलूची वहां के बढ़े वदज़ात हैं । किसी समय 
यह मुल्क वहुत आवाद था, निशान मकान और क़बरो के अकसर 
जगह मिलते हैं, पर अब तो मुद्दतों की वद अमली से यह हालहो 
गया है कि बहुधा मंज़िलों तक गांव भी नही मिलते । ये लोग सि- 
कखों की तरह बाल बढ़ाते हैं, ओर पगढ़ी इतनी वढ़ी शायद दुनिया 
में कोई नहीं वांधता, कितनों ही की पगड़ी अस्सी गज्ञ से भी झअ- 
घिक लंबी होती है, औरतें सुन्दर, फकीर बहुत । सदर मुक्काम है- 
दरावाद सिन्धु की उस धाराके जिसका नाम फुलाली है दहने कनारे 
पर वसा है। किला णक पहाड़ी पर पका वना है। सिन्धु की वढ़ी 
धारा वहां से तीन मील पश्चिम हैं छमील उत्तर मियानी के पास सन्‌ 
१८४३ मे जेनरल नेपियर साहिव ने २८०० सिपाहियों से वाईस 
हजार वलूचियों को शिकरत दी थी। हेदरावाद से अनुमान पचातत 
मील दक्षिण ज़रा नैऋतकोन को भुकता सिधु के दहने कनारे पर ठढे 
का पुराना शहर है, किसी समयमें निहायत आवाद और वढ़े व्यापार 
फी जगह था, पर अ्रव उसमें वीसहज़ार आदमी भी नहीं निकलेगे, हर 
तरफ मुसलमानों के मक़बरे और खेडहरों के ढेर नजर पढ़ते है । भरत 
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उस शहर की आबादी के बदल पचास मील पश्चिम हटकर करांची 
बंदर ने रोनक पाई है, और दिन पर दिन बढ़ता जाता है, माल के 
सब जहाज़ अब उसी मे आकर लगते हैं। करांची से ९ मील इशा- 
नकोन को गम पानी के सोते हैं । देदरावाद से २१० मील दक्षिण 
सिकारपुर भी बढ़े व्यापार की जगह है। हेद्रावाद से दो सो मील 
उत्तर ईशानकोन को भुकता सिंधु के एक टापू में छोटी सी, पहाड़ी 
पर बकर अथवा भकक्‍वर का क़रिला है, दीवार उस में कच्ची पक्की 
ईंटों की दुहरी वनी हैं, किले के दोनों तरफ़ अथीत्‌ सिंधु के दोनो 
कनारों पर रोड़ी और सकर दो शहर वस्ते है, रोडी वांएं कनारे माय 
आठ हज़ार आदमियों की वस्ती वे रोनक और टूटा फूटा सा हे, 
ओर सक्षर उस से भी घटकर है। हेदरावाद के अग्निकोन को जहां 
. लोनी नदी रन में गिरती है उसी के पास दक्षिण रन और उत्तर 
रेगिस्तान के जंगल से घिरा हुआ पाकर के परगने में मगर नाम पांच 
सो भोपड़ों की वस्ती है, किसी समय में वहां १०००० शआदमी 
वस्ते थे, निदान यह जगह जेनियो के तीथे की है, वहुतेरे यात्री उत्त 
रेगिस्तान के सफर की तकल्लीफें उठा कर वहां गौढ़ी पाश्षनाथ की 
मूर्ति के दशन को आते है, मूर्ति बह सफेद पत्थर की हाथ भर से 
कुद अधिक ऊंची है, माथे और आंखो में जवाहिर जड़ा है, गोौड़ी 
इस चास्ते नाम रहा कि पहले बह वंगाले में गौड़ के दर्मियान थी | यह 
मूर्ति वहां के ज्ञमीदारों के इख्तियार में हे, जमीन में गाइकर अथवा 
वाल में छुपा रखते है, जब यात्रियों से अच्छी तरह पुजा लेते है तब 
दर्शन कराते हैं, पर राघ्ते की तकलीफसे अब वहां यात्री लोगो का 
जाना कम हो गया, इसलिये उन्होंने यह क्लाइदा वांधा है फ्ि जब 
यात्रियों के आने की खबर सुनते है तो अकमर मृत्तिद्वीकों वहां से तीन 
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बा हिन्दुस्तानी अमरदारी 

निदान जितने मुल्क में सरकार अगरेज़ की अमरदारी है, भ- 
थांत्‌ जिसका पंसा सरकारी खज़ाने में आता है, ओर जहां दीवानी 
फाजदारी की कचहरियां सरकार की तरफसे मुकरर हैं, उतने को 
तो बशन हो चुका, अब जो शेष रहा वह हिन्दुस्तानियों के ऋद्जे 
में है। यद्यपि उन में से वहुतेरे राजा और नव्याव पराने अहृदना 
मों के अनुसार नाम के लिये स्वाधीन कहलाते हैं, परन्तु वस्तुतःसव 
के सब सरकार की दी हुईं जागीरें खाते हैं, क्योंकि राज्य की जड़ 
सेना है, सो किसी के पास नहीं, एक नयपालवाले ने पंद्रह हज़ार 
जंगी सिपाही रख छोड़े हैं, इसी कारन हम अब भी उसको स्वाधीन 
राजा पुकारते हैं। बहुत ग्रेथकारों ने इन रजवाड़ों को पुराने अहद- 
नामों के वमृजिव स्वाधीन ओर पराधीन मानकर उन्हीं झअहदनामों 
के लिखे हुए दर्जा के अनुसार वणन किया, पर जो कि अहृदनामे 
बहुधा बदलते रहते हैं और शर्तें उनकी समय के फेरफार से पदा 
घटा बढ़ा करती हैं, हम उस नियम को छोड़कर पहले उत्तराखण्ड 
और फिर मध्यदेश और उससे पीछे दक्षिण के रजवाड़ों को लिखते 
हैं, पर जिन सव्‌, रजवाढ़ों का अहवाल आगे लिखा जाता है, उनके 
सिवाय यदि किसी जगह का कोई राजा नव्याव या रईस सुने में 
आवे, तों समझना चाहिये कि वह ज़मीदार या मुआफीदार है। 
अर्थात्‌ या तो सरकार अथवा किपी और राजा को कर देवा है, या 
उनकी दी हुईं मुआफी खाता है, दीवानी फॉजदारी का इस्तियार 
कछ नहीं रखता, और उनके इलाक़ों का ज़िकर नहीं ऊपर लिखे 


् 
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हुए ज़िलों में आगया, या नीचे लिखे हुए रजवाड़ों में आ जावे- 
गा। निदान उत्तराखण्ड में--१---राज नयपाल है | उसे पश्चिम 
में काली नदी जो मानसरोवर के दक्षिण हिमालय से निकल स- 
रग् में मिरती है कमाऊं के सरकारी इलाके से, और पूवे में कंकई 
नदी जो हिमालय से निकल दूसरी नदियाँ से मिलती मिलाती गेगा 
में जा गिरती है शिकम के राज से जुदा करती है, उत्तर मे उस के ' 
हिमालय पार तिव्बत का मुस्क हैं, ओर दक्षिण में पहा्ों से नीचे 
कुछ दूर तो अवध का इलाक़ा और फिर सूवै विहार और वंगाले 
के सरकारी जिले हैं । 2६० मील लंबा और ११४ मील चौड़ा है, 
विस्तार उसका ४४४०० मील मरब्बा होवेगा | दक्षिण तरफ पहा- 
ड्रॉंके नीचे दस वारह कोस जो मैदान का मुल्क है, उसे तराई कहते 

| तराई के ऊपर अथौत्‌ उत्तर को, दूस दस वार वारह कोंस 
तक पहाड़ हैँ, उन पहाडों को चढ़कर वड़ी वड़ी लंबी चौड़ी हूने मि- 
लती हैं, ऐेसी कि जिन में कोसों तक सिवाय मिट्टी के पत्थर देखने 
को भी नहीं, फिर उनके उत्तर हिमालय के वर्फ़ी पहाढ़ हैं। ज्बजद्‌ 
सोनामखी लोहा सीसा तांवा रांगा गंधक हरिताल और सिन्‍्हूर 
की खान है। नदियों का वालू धोने से कुछ सोन भी मिल जाताहे | 
दूध वहां गाय का वहुत मीठा और चिकना होता है । रहनेवाले अ्र- 
सली वहां के सूरत में चीनियों से मिलते हैं राजा और ठाकुर लोग 
अपने तई उदयपुर के राना की औलाद में समझते हैं| मकान और 
गलियां वस्तियों की निहायत गलीज्ञ रहती हैं, मानो जगह साफ 
रखना जानते ही नहीं। मांस खाने की इतनी चाह रखते हे कि 
बलिदान के समय लहू तक पी जाते । चांवल और लहसन बहुत 
खाते हैं। लड़ाई में दिलेर और सूब मज़बूत हैं | आमदनी वर्चीत 
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लाख रुपया साल है। पचास बरस भी नहीं वीते कि इन लोगों ने 
कांगड़े तक पहाड़ों में अमल कर लिया था, और उस किले को 
जा घेरा था, परंतु सन्‌ १८१४ इंसवी में जेनरल अक्टरलोनी सा- 
हिंब ने उनकी फौज़ को सतलज इस पार मलोन के किले में ऐसी 
शिकस्त दी कि वे लोग फिर अपनी असली हृद मे आ गये, तव से 
पर बाहर नहीं निकाला । वहां के राजा के निशान पर हनूमान का 
चिह्न हैं । लॉडी गुलाम वहां अब तक विकते हैं । वहां के राजा 
का वज़ीर जरनल जंगबहादुर कुछ दिन हुए इंगलिस्तान को गया 
था, इस कारन उसने वड़ा नाम पाया, और यह वज्ञीर वहुत होश- 
यार और अ्रक्कलमंद है, इंगलिस्तान मे जो जो अच्छे वंदोबस्त 
बालकों की शिक्षा ओर राज्य के शासन इत्यादि को देख आया 
है, उनमें से बहुत सी बातें धीरे धीरे नयपाल में भी यथाशक्ति जारी 
करना चाहता है । क्याही अच्छी वात हो कि हमारे राजा और रईस 
भी इंगलिस्तान की सैर का चाव करे ओर अपनी प्रजा का भला 
चाहें। राजधानी नयपाल की काठ मांडू, जिसका शुद्ध नाम काठ 
मंदिर है, २७ ओअश ४९ कला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश पूर्व 
देशांवरमें एक दून के दरमियान, जो प्राय २२ मील लंबी और बीत 
मील चौड़ी होवेगी, ओर जिसका किसी समय में फ्रील होना पत्थरों 
के निशान और वहांवालों की पोथियों से साफ़ सावित है, बंगाले 
के मैदान से माय 9८०० फुट ऊंचा विशुनमती नदी के पू्वे तट पर 
जहां वह वाघमती से मिली है वसा है । पुरानी पोधियों में उसका 
नाम गृंगुलपट्टन लिखा है । घर ईंट लकड़ी और खपरेल के, पर 
सव के सव खराब ओर नाकारे, राजा के रहने का मकान भी कुछ 
देखने लाइक नहीं है । पास ह्वी उसके तुलसी भवानी का मंदिर, 
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मूत्ति के बदल उस में यंत्र लिखा है, राजा रानी राजगुरु और पु- 
, जारी के सिवाय गेर आदमी अदर नहीं जाने पाता । रज़ौडंट भी 
नयपाल के इसी काठमांडूमें रहते हैं| मसिद्ध वर्फी पहाड़ जो वहां से 
दिखिलाईं देता है, उसका ताम घैवन, समुद्र से कुछ ऊपर २४६०० 
फुट छेता हे | चंद्रगिरि जो काठमांडू के पास है, कुछ कम ८४०० 
फ्रूट ऊंचाहोवेगा | काठमांडू से दो भील दक्षिण पूर्वफों कुकता वाघ- 
मती नदी के पार ललितपट्टन अनुमान २४००० आदमियों की 
बस्ती है, और काठमांडू की अपेक्षा इसकी इमारत फिरभी कुछ दु- 
रुस्‍्त है काठमांड्से आठमील पूरे अग्निकोन को फुकताहुआ भात्- 
गांव अनुमान १२००० आदमी की वस्ती है, पुराना नाम उसका 
धमपत्तन था; ब्राह्मण उस मे वहुत्त हें श्लोर महाराज के महल भी 
बने हैं। काठमांडू से 9१ मील पश्चिम वायुकोन को क्ुकती पहाड़ 
प्र एक बस्ती गोरखानाम २०० घरों की नयपाल के वत्तेमान रा- 
जाश्रों की क्रदीयप जन्मभूमि है, ओर इसी कारन वहुधा नयपालियों 
को विशेष करके साहिब लोग गोरखिये श्र गोरखालीं भी कहते 
: हैं, गोरखनाथ का वहां एक मेदिर वनाहै। हिमालय के पहाड़ों में 
गेंडक नदी के वांए तटसे आति निकट मुक्तिनाथ हिंदुओं का बढ़ा 
तीये है, वहां सात गम सोते हैं कि जिनसे पानी निकलकर नारा- 
यणी नदी के नाम से गेडक में गिरता है, उन में से आग्निकुंड का 
से।ता वहुत अह्तुत है, बह एक मंदिर के अदर पहाढ़ से निकलता 
है, और उसके पानी पर अग्नि की ज्वाला दिखलाई देती है, का- 
रन इसका वही समभना चाहिये जो ज्वालामुखी में गोरखडिब्वी 
के लिये लिख आये हैं । काठमांहूसे आठ मेज़िल उत्तर दिशा के 
वर्फिस्तान में नीलकंठ महादेव का एक तीथे स्थान है. वहा भी गर्म 
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पानी का कुंड है ।-२-कश्मीर! वा जस्वू | रावी और सिंधु नदी 
' के बीच प्राय सारा कोहिस्तान इसी इलाके में गिनना चाहिये, 
बरन हिमालय पार लद्दाख़ का मुल्क भी, जो हिदुस्तान की हृद से 
बाहर ओर तिव्वत का एक भाग है, अब इस इलाके के साथ महा- 
राज गुलाबसिहके बेटे रनवीरसिंहके,पासहै, ओर इस हिसावसे यह 
राज़ वायुकोन से अग्निकोन की तरफ अनुमान साढ़ेतीवों मील 
लंबा और ईशान से नेक्नतकोन को अढ़ाई सौ मील चौड़ा होवेगा। 
विस्तार पच्चीत हज़ार मील मुरव्वा है। हद उस की उत्तर और एवं 
को चीन की अमल्‍दारी, ओर पश्चिम को अफगानिस्तान और द्‌ 
क्षिण को पेजावके सरकारी ज़िले ओर चंवा ओर वैसहर के छोटे 
छोटे पहाड़ी रजवाड़ों से मिली है। इन में कश्मीर की हून पोथी 
आर कितावों में बहुत प्रसिद्ध है, ओर सच है कि उत्तका जहां तक 
तारीफ कीजिये सब बजा है, ओर दुनियां में जितनी प्रशंसा है 
कश्मीर के लिये सब रदा है जहान के पर्दे पर कदाचित्‌ इस साथ 
का दूसरा स्थान हो तो हो सक्ता है, पर इस वात का हम मुचलका 
लिख देते हैं कि उससे बिहतर को३ दूसरी जगह नहीं है, क्योकि 
होही नहीं सकती । मानो विधाता ने झष्टि की सारी सुन्दर वस्तुओं 
का वहां नमूना इकट्ठा किया है | यह कश्मीर हिमालय के वीच में 
पड़ा है, जेसे कोई वादामी- याली हो इस तरह पर यह स्थान चौफेर 
हिमाच्छादित पर्वतों से घिर रह्य है, और दीच में ७५ मील लंबा 
४० मील चौड़ा सीधा मैदान वह्दादाल है। पद्दाड़ों समेत यह मेदान 
अनुमान ११० मील लेबा और ६० मील चौड़ा है । पुरानी पुस्त- 
को में लिखा है कि किसी समय में यह सारा इलाक़ा पानी के श्रेदर 
हूवा हुआ था, और उस कील को सतीसर कहते थे । लोहे तारे 


कश्मीर ८१ 


ओर इस इलाके में खान है। दरख्य सायादार और मेवा 
के इस इफरात से हैं, कि सारे इलाक़े को क्या पहांड और क्‍या 
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दान एक बाग हमेशा बहार कहना चाहिये | कोई एसी जगह नहीं 
जो उठ्ज़े ओर फ्लो से खाली हो, सब्जा केसा मानों अभी इसपर 
मेह वरस गया है, पर जमीन ऐसी सूखी कि उस पर वेशज् जैठिये 
सोइये मजालः कया जो कपड़े में कहदी दाग लग जावे, तन कांटा है . 
त कीड़ा मद्ोढ़ा, न सांप विच्छू का वहां डर है, न शेर हाथी के से 
मूज़ी जानवरों का घर । जहा बनफशा गाय भेंवो के चरने में आता 
भला वहां के सवृज्ञ: ज़ारो का क्या कहना है, मानो पथिक्रमनों के 
झाराम के लिये किसी ने सठ्ज्ञ मखमल का विछोना णिछा रखा है, 
झौर उन के वीच लाल पीले सफेद सेकड़ो क्विस्म के फुल इस रंग 
रूप से खिले रहते हैं कि जी नहीं चाहता जो उन पर ते निगाह 
उठाकर किगा दूसरा तरफ डाल | कहां नांगस है आर कही सी- 
सन, कही लाला है ओर कहीं नस्व॒रन, गुनाद का जंगल, चंवेली 
का वन | मकान की छतें वहां तमाम मिट्टी की बनी है, बहार के 
मौसिम में उन पर फूना के वीज छिडक हेते हैं, जब जंगल में हर 
तरफ फूल खिलते है, और मेवो के द्रख्य कलियो से लद॒ जाये है 
शहर ओर गांव भी चमन के नमूने दिवलते है । लोग दरझूगो के 
नीचे सठज्ञो पर जा बेठते है, चाथ और कव्राव खाये ह, नाच गाने 
हैं, एक आदी दरख्य पर चढकर धीरे धीरे उन्हें हिलाना हैँ, वो 
फूलों की वरखा होनी रहती है, इसी को वहां गुलरेज़ी का मेला 
कहते है । पानी भी वहां फूलों ते खाली नहीं कमल और कमोडठनी 
इनने खिले है, कि उनके रंगो की आभा से हर लद्दर इन्द्रवनुप 


का तमा दिखलाती है। भादों के महीने में जब मेदा पकसा थे यो 
श्र 
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सेब नाशपाती के लिये केबल तोढ़ने की मेहनत दरकार है, द्वाम उन 
का कोई नहीं मागता, जंगल का. जंगल पढ़ा है, ओर जो बायो में 
हिफाज़त के साथ पदा होती हैं, वह भी रुपये की तीन चार सौ से 
कम नहीं विकती | नाशपाती कई क्रिस्म की होती है वर्टक सब पे 
विहृतरहे । इसी तरह सेव भी बहुत मका रके होते है। वरसात विलकुल 
नहीं होती । पहाड़ इसके गिरद इतने ऊंचे हैं, कि बादल जो समूद्र 
से आते हैं, उन के अधो भाग ही में तठकते रह जाते हैं, पार होकर 
कश्मीर के अंदर नहीं जा सकते | जाडो में दो तीन महीने बे 
खूब पड़ती 8, ओर सदी भी शिह्दत से होती है यहांतक कि भीलों 
पर पाले के तख्ते जम जाते हैं, और वहा के लोग कागडियों में, जो 
ज्यलीदार डब्वे की तरह मिट्टी की ओगेठियां होती हैं, आग सुलगा* 
कर गले लथ्काये रहते हे जिस में छाती गमे रहे, वाक्की नो दस 
महीने वहार है न गर्मी न णाड़ा, और घूल गई और लू ओर शआांधी 
का वो क्‍या होना था वहां गुज्ञरा मई और जून में दो चार छीटे 
मेह के भी पड़ जाते हैं । केलम अथवा वितस्ता इस इलाफ़े के ए५ 
से निकलकर पश्चिम को इस मज़े से वहती चली गई है, कि मानों 
ईश्वर ने जेसी वह भूमि थी वेसी ही उसके लिये यह नदी रची, 
न वहुत चोड़ी न सकडी, जल गहरा मीठा ठंढा और निर्मल, न 
उस भे ऐसा तोड कि नाव को खतरा हो व ऐसा वेधा हुआ कि जिस 
पे गेंदा हो जावे, त यह दरया कभी वहुत बढ़ना है न घटता, कनारें 
भी न ऊंचे है न वहुत नीचे, कही हाथ कही दो हाथ, परंतु वाल का 
नाम नहीं, पानी के लवतक छल खिले हुए है, और दरख्त सायादार 
ओर मेवादार दुत्रफा इतने खड़े हैं, और उनकी टहनियां इतनी 
हूर तक पानी पर भुझ्ी हैं कि नाव में बैठकर आरामतें छाया ई 


कश्मीर यरे 


किन की, 


छाया में चले जाओ झोर वेठेद्दी बैठे मेवे पर खाओ । कहीं 
वेदजमन्‌ पानी में झुके है कही चनार जो वहुत बड़े दरखू्य ओर 
जिनकी छांव बहुत घनी ओर ठंडी होनी है पएश्े झा चवर जा बांधे 
खड़े हैं | कहीं सफेदे के दरखय जो सः 

से भी अधिक ऊंचे और संदर द्वोवे दे कतार 
कही उनके बीच में गाव और कम्वे दस्वे हे । दपो 
न रहने ते बहां वाले अपने मकानों की दीवबारे ठीक पानी के कनारे 
से उडते है, ज्ञिप मे नाव उनझे दव।जों पर जा लगे। नाव की सवारी 
यहां वहत है, और उसी से सार काम निकल । सत्र मिलाकर 
इस इलाके में अनुमान दो हजार नाव चलती होगी, पर नात्र भी 
कैसी, सुवुक् इलका साफ खदसरव हवादार, नाम उनका परंदा, 
यथाना मणस्तथागागः । चराताग अयोत्‌ क्लित्ति जगह से यह नदी नि- 
कली ), बह भी दशु्वाय ढे एक पदाड की जडने मेवों के जंगल 
दभियान एक अष्टफोच पच्चीग ऊुट गहरा छुद्द है, पेशा उसका अन- 
पास आदाई सो हाथ दरोगा, पन्ती ठझा और निर्मल, मह॒लियां बहस 
गिदे इमारत बादशाही बनी हुईं, मिदान इस कंद मे पानी उरलता 
है, ओर उस से जो नहर बहती है, वही आगे जाकर और दूनरे 
सोतों से मिल के वितस्वा हो गई है। दो चार ब्राह्मण उस जगड़ 
पर रहा करते हैं, बयोकि द्विदुओ का वीथे है, स्थान वहुव एद्वास 
रम्य शोर मनोरर है। लियाय इत के उस इलाके में और भी बहनेरे 
केड शोर सोते हू, जिन ते ही और नहर इप इफरान से वद्धनी ह, 
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कि सारी खेविया जे बहुधा धान की होती ह उन्दा के पानी से 
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सीचते ह। छाटे कुंड को बहा साग झर युदझे को इस कहने हे । 
तीथ भी रिदुस्पों के बहा ऊहे एक है, पर सब मे मरमिद्ध प्रीचगर से 
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आठ माज़िल उचर दिशा को बे के पहाड़ों में ज्योतिलिंग अमरनाथ 
महादेव के दशन है। वरख भर में एक दिन श्रावण की पूर्णिमा 
को उनका दशैन होता है, वद्ा मेला लगता है,। रस्ता बहुत विंकट 
है, अंत में साव आठ कोस बर्फ पर चलना पड़ता है, कपड़ा पहुन 
कर वहां कोई नहीं जाने पाता, एक मंजिल पहले से नंगे हो जाते 
हैं, अथवी भोजपत्र की लेगोटी बांध लेवे हें । मोद्र मूर्ति वहा कुछ 
नहीं है एक गुफा सी है, उस में पहाड की बर्फ हलकर पिडी सी 
बन जाती है, उसी को महादेव का लिग मानकर पूजा करते हं। 
उस गुफा के अंदर कबूतर भी रहते है, जब यात्रियों का शोर गल 
सुनते है, तों घबरा कर वाहर निकल जाते हैं। वहा वालो का 
यह निश्चय है, कि साक्षात्‌ महादेव पार्बती कबूतर बनकर उतकों 
दर्शन देते हैँ | श्रीनगर के अग्निकोन को एक दिन की राह पर 
मसटन साहिब नाम एक कुंड हिंदुओं का तींथे है, उसके गिदे इमा- 
रवें बनी हैं, तवारीखों से मालूम हुआ कि किसी समय में वहां सूर्य 
का एक वहुत वढ़ा मंदिर था, और असली नाम उस स्थान का 
मार्सह है, खेज़हर उत्त मंदिर का अब तक भी खड्य है, वहा वाले 
उस को कौरव पाएडव कहते है, स्थान देखने योग्य है | पास ही 
पक्र वहुत पुराना गहरा झूग्रा है, मुमत्माव उप्त को हारूव और 
मारूतस का केदखाना समझते है, और चाह वाबिल के नाम से 
पुकारतें हैँ | कश्मीरिया के निश्चय अचुमार मठन साहिव म श्राक् 
करने से गया वरावर पणय होताहे। इस इलाके के दमियान श्र 
कसर जगह पुराने समय की इमारतें मुसत्मानों को वोडहिई कि 

खलाई देती है, वह्ांवाले उन्हें पांडवा की बनाई बयजाते हे, १९ 
बहुधा उन में से वाध राजाओं की है। श्रीतगर के बायक्रान अमु- 
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मान तीन दिन की राह पर रुसलू के गाव में एक कुएड है, जब 
पह्ाडों पर वर्फ गलती है, तो ज़मीन के नीचे ही वीचे उस कुंड में 
इस जोर से पानी की वाढ़ आती है, कि भंवर सा पड़ जाता है, 
ओर जो कुछ लकड़ी घात उसकी थाह में रहताहै सव पाती पर 
तिरने और घूमने लगवा है, नादान खयाल करते है, कि पानी में 
देवता उतरा । श्रीवगगर से चालीस मील वायुक्रोन पश्चिम को कमु- 
कता निच्छीरमा गांवके पास एक जमीन का टुकड़ा है, वह सदा 
गर्म ओर जलता रहता है, बहांवाले उत्त जमीन को सुहोयम पुक्ा- 
से है, मात्तम होता है कि उस जमीन के नीचे गंघक हरिवाल 
इत्यादि से किसी चीज की खान है। लोग यहां के प्रम संदर ले- 
कित दगावाज और कूठे परले सिरे के, लडाक भी वडे होते है, 
विशेष करके स्लिये भटियारियों से भी अधिक लडइती है, पर मे सप्‌ 
बांध बांधकर ओर हाथ में मुसल ले लेकर फगडती ₹। वर्ती बहां 
मुसस्मानों की है, हिंदू मितने हे लव के सब अर, मुस्ण्मातों की 
छुई रोटी खाने में कुछ भी दोष नहीं समझते । ये कश्मीरी दुसरे 
मल्फोी में आकर पेड़ित और ब्राह्मण वनजाते है, ओर बहां मुन- 
ल्मान का पकाया खाना खाते हैं । कारीगर यहां के मनिद्ध ह, 
आर शालबाफ तो यहां के से कहो नहें। होगे । शाल पर यहां का 
आब हवा का भी बड़ा असर हे, क्योंकि यही कारींगर यदि इस 

इलाके से बाहर जाकर बुनें, कदापि बसी शाल उन से नदी दु्नी 
जावेगी, पर इन शालवाफों को वहां दो चार आने रोज से अधिक 
हाथ नहीं लगता, मइतल बड़ा है. मिसने रुण्ये का माल तेयार 
होता है, उतना ही उस पर शालवाफों से महसूल लिया ज्ञाता हू 

अब दहां सब मिलाकर चार पांच हजार दृकावे शालबाफों द/ 
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होवेगी, हमिल्टन साहिब के लिखने वम॒जिय एक जमाने भे सोलह 
हजार गिनी जाती थी । पश्मीना जिस से ये शाल बने जाते 
श्मार म नहीं होता, तिव्बत से आता है । वे छोटी छोटी लंबे वालो 
वाली वकरियां जिनके बदन पर पश्मीमा होता है सिवाय तिवन 
के दूसरी जगह नहीं जीती । केसर वहां साल भर में सत्तर असी 
मन पैदा होता है। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। यह शहर रे३ 
ओश २३ कला उचर झक्षांत और ७४ अंश ४७ कला पूर्व देशा- 
तर में समुद्र से ४४०० फुट ऊंचा बितस्ता के दोनों किनारों पर 
चार मील लेवा वतता है, ओर शहर के वीच में ये बह नदी इृर 
तरह पर निकली है, कि लोग अपने मक्कान की खिड़की और बंग- 
मदो में बैठे हुए उससे पानी खींच लेते है। यहां इन नदी का पद 
डेढसी गज़ से अधिक है। एक कनारे से दूसरे कनारे जाने के लिये 
सात पुल काठ के बने हैं । जब किसी को- किसी के यहा जाना होवा 
है, वेतकन्नक किश्ती पर वैठकर चला जाता है, दूसरी सवारी की 
इहतियाज नही पड़ती | गलियां तेग आर गलींज, हम्माम बहुत। 
नहाने के लिये दर्या कनारे पानी पर काठ के संदूक्क से बने हूँ, कि 
जब चाहो एक जबह से खोल कर दूसरी जगह ले ज्ञाओं, मिस को 
दयी में नहाना द्वोवा है, वह उन्हीं के अन्दर पर्दे के साथ नहा लेता 
है | इमारत ईंट और काठ की, खिडकियों में जालियां चोवी बहुत 
अच्छी वनीहई, और उनके अदर वर्फ के दिनो मे ठंदी हवा रोकने 
के लिये वारीक क्रागज्ञ लगा देने है, शाशा नद्मा मिलया। शहर 
के उत्तर कनारे पर अड्ढाई सो फुट ऊच्ा हरापर्वत नाम एक छोटा 
सा पहाड़ है, उत्त पर एक छोटा सा क्िला बना है, ऊपर चढ़ने थे 
शहर और इल दोनो की सैर बखूबी दिखना$ देनी है। द्ाक्लिं के 
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रहने के मकान शहर के दाक्षिण तरप्ठ वितस्ता के कनारे किले के 
तौरपर बुज देकर वने हैं, उते शेरगढ़ी कहते हैं। बादशाही मकानों 
का अब कहीं पता भी नहीं लगता, जहां दोलवसरा अथीत्‌ जहां- 
गीर के महलों का निशान देते है, वहा अब धान की खेतिया होती 


हैं, एक दवीजे के पत्थर पर जो बाकी रहगया है, फारसी शेर खुदे 
हैं, उनके पढ़ने से मालूम होताह, कि किसी समय में वहां नागर 


' नगर नाम क्लिला बनाया गयाथा, ओर उसके खच्च के लिये, सिवाय 


कश्मीर की आमदनी के जो विलकुल उसी में वन चुकने तक॑ लगा 
की, एक करोड़ दस लाख रुपया वादशाह ने अपने खजाने से भेज्ञा। 
नसीम नशात ओर शालामार यह तीनों वाग उस वक्तक्े जो अब 
तक डल के कनारे मौजूद हैं, उन मे से नसीम में तो जहां बादशाह 


: घोडा फेरते थे केवल इजार अथवा वारह सो दरख्त बढ़े वढ़े चनारों के 


ड 


| 
4 
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खड़े हैं, और नशात ओर शालामार ये दोनो वाग ऊजड पढे है। 
फव्चारे टटे हुए, मकान गिरे हुए, होजो में पानीकी जगह सूखी काई 
जमी हुईं, क्यारियों मे फूल के वदल खेती बोई हुई यह हालहे उन 
वार्गां का, किनम जहाग।र न्रजहा के मले म हाथ ढालकर दाना 


» अहान त्ष बंखबर फरा करता था, आर ।जनका एथवा पर स्वत कद 


नमूना वततलात 4व। सार जहान का ल्ावेशा का खलाता दृर्म[र, 
आर कश्मीर की खबियों का खलासा ढल है। यह भ्तील निमल 


, जल की जो निश्चायत गररी हूँ प्राय दस भील के घेर मे होवेगी | 


दो तरफ उसके पहाड़ ६ लेकिन पाच पांच साव सान कोस के स- 
फाधत से, ओर दो तरफ़ श्रीनगर का शहर वसा हूँ । वाला के 
वसीले से वह वितस्ता से मिली हुई हैं, कनारा पर बाग है, बीच 
दाच मे टापू, उन में अंगूर वेदममत््‌ इन्यादि रादर पढ़ा फ 
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अंदर लोगों के मकान, तरूतो पर खीरे खखबूजे की खेतियां, 
( १ ) घुगोविया कलोलें करती हुई कहीं नाव कमलों के वीच पे 
होकर निकलती हैं, और कही अंगूर और वेदमजन्‌ की कुंजों के 
नीचे ही नीचे चली जाती है। जुमे के रोज़ क्या गरीब और च्या 
अमीर नाव में वेठ कर सैर के लिये ढल मे जावे है, इन्ही टाएुमो 
में चाय रोदी खाते हैं, नाच गाने का भी शगल रखते है, यह 
कैफियत देखने की है, लिखने की कदापि लेखनी को सामथ्य नदी। 
अगले“लोग जो कश्मीर की तारीफ मे यह बात लिख गये हैं, कि 
-वूृढा भी वहां जाने से जवान हो जाता है, सो इतना तो वहां अवश्य 
देखने में आया कि मन उसका जवानो का सा हो जाता है, जैसे 
रेगिस्तान में जेठ बेसाख के फुलसे हुए मनुष्य को यदि कही वर्णत 
ऋतुकी हवा लगजाबे तो देखो उसका मन केसा बदल जावेगा, ' 
ओर तिस में कश्मीर की हवा के आगे तो ओर जगह का वसत 
ऋतु भी नके ऋतु है। जो लोग निन एकांत रम्य और सुहावने 
स्थान चाहते हैं, उनके लिये कश्मीर से बढ़कर दूसरी जगह कोई 
भी नहीं है ॥ 
जा मा 
' (१) बल के कनारे जद्या प'नी घिछला रहता है, घास पत्ते बहुत जमे 
| 


हैं। वहा के आदमी उन सब घास पत्तों को जड़से काठ देते हैं। श्रोर जय मे 
पानी पर इफ्ट्ठा होकर तिरने लगते हैं, तो डनक़ो आपस में बाधकर ऐसा मा 
द्वत कर देते दें कि जिस में फिर विखरने न पावे, ओर ऊपर थोड़ी थोडी सा 
मिद्री रखकर खीरे पझरचज़े तरबज़ इत्यादि के चीज यो देते ६, सिवाय बीह 
बोने के ओर कुद भी मिहनत नहीं करनी पडवी, जब फल लगता है तो माह 
तोड यात्ते हैं। चौटान उस तस्ने की दो गज्ञ रदती ह, और हाबान फा हुये हि 


पाना नहीं, पानी पर सास की तरद्र फिंगा करते दे ॥ 


4 


फरमार 


दोहा ॥ 
स्वभेलोक यदि श्रमि पर तौहे याही ठौर । 
जो नाहदी या मूमि पर याते सरस च और ॥ १॥ 
कश्मीर स्व वि 


परंतु विलफेल राक्षमा के ऋब्ने में, क्योंकि 
व॒द्ं के लोग महाराज दे जरुम से बहुत तेग हूे। अदना सा ज़ल्म 


3 


उसका यह है कि जमीदारों से आधा अन्न वो वटाई कम्झे लेता है. 
आर आधा उन्त से मोल ले लेता है । जो वाज्ञार में मच भर का 
साव है वो बह दो मन के द्िसाव से लेवेगा, परंत्‌ इस पर भी ज्ञ- 
मीदार का गला नहीं छुटता, उसका मकदूर नहीं कि बोने को बीक् 

सरी जगह से खरीद तके, जो दाजार मे मन का मात्र ६ तो उ० 
बीव सेर के भाव राजा की दकान से लेना पढेगा | आर फिए 
तमाशा यह के उने लोगो से वेगार मे नाकरी ली जाती है, किसने 
ज़मीदांर राजा को बतक पासकर और उनऊे अंडे छात्रनी 
के रुपया राजा के खजाने मे दाखिल करते हैँ, आर कि 
सके फाइदे के लिये जमल से घास लकडी काठकर वाजार में बेचने 


&7,/ 
6 


च्थ्रा जे है 


हैं। जितने चहा पंशेवाल है तब पर महरुल सकरर हैं, लविादार 
बयूल करता दे। यदि धोदी को धुलाई का इका इदाले छरो, सो 


उस मे से एक पैसा राजा का दो चुका, रंडी अगर दानव करके एप 
रुपया कमावे आठ शाना महाराज का इक्क है| महाशज्‌ ने घाटियो 
पर पहरे वेठा दिये हैं, कि कोई आदमी उसके जुल्म से भागकर 
वाहर न जाने पावे । हाया उसकी दकुसाल से जो निमलनता है 
आधा उस में चादी औौर झाथा तादा रहना मै । इन कष्मीश्यगो 


० -प इसका मे द इला होगा, पर इसमे उनमें भयाया 
ने ता भव तक उसका पत्षा काद ला हवा, पर उच्च उच्द भुस ।| 

च्द 3 2 2 3 या नम टिक लक लय 43४, बरक टन 5 
दे रखा 6, कि मे कीड़े उपक्ता सवाह दच्मा 5 फ्रह पर +। 


+ 
है 
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से सज़ा पावेंगा | महाराज नरवीर विंह को हम स्वार्ध नदी कह 
सकते, क्‍्याक वह हर साल कुछ दुशाल आर घोड़े इत्यादि सर- 
कार में नज़राना दाखिल करता है। आमदनी उसकी सब मिल 
कर अनुमान प्राय करोड रुपया की होवेगी, पन्चीस लाग्ब तो केवल 
कश्मीर से आता है, कि जिस मे आठ लाख शाल का महसूर 
ओर लाख से ऊपर पेशेंदारों का कर है, निदान इस पश्चीस लाए 
में केबल बारह लाख धरती की जमा, ओर वाकी विलकुल मह 
सतल ओर नऊंराना है। जस्वू श्रीनगर से १०० मील दक्षिण, जह 
से कोहिस्तान शुरू होता है, एक छोटी सी पहाँडी -पर वसा है | * 
वहां पीने को पानी अच्छा मिलता है, और न कोई अच्छा साया 
दार दरख्त है, थूहर ओर कांटों से हर तरफ घिरा है, वहांवाले इन 
भाड़ भंखाड़ों को मजबूती का वाइस समझते है, पर सन्‌ १८४१ 
मे सिर्खो की फोज ने वह जगह सहज में जा घेरी थी । जस्वू रे 
तेइस कोस के फासिले पर पुरमंडल में गुलावर्सिह ने महादेव का 
एक मंदिर अच्छा बनाया है, शिखर पर उसके तमाम सुनहरी मुः 
लम्मा है। श्रीनगर से ९० मील दक्षिण चनाव के वां कनारे एक 
खड़े पहाड़ पर रिहासी का मज़बूत क्रिला वना है, गुलावार्सद का 
खज़ाना उसी में रहता है।-१-शिक्रम पश्चिम तरफ कंकई नदी उसे 
नयपाल से, और एवं तरफ तिष्ठा भुटान से, जुदा बरती है, दक्षिण 
को कुछ दूर तक नयपाल ओर कुछ दूर तक सरकारी इलाका ६ 
ओर उत्तर को हिमालय पार चीन की अमछदारी हैं । अनुमान 
६० मील लंबा आर 2० मील चांढ़ा 6 | बविस्वार १६००५ मील 
मरब्वा है। नयपाल के मुल्क से बहुत मिलता हैं, लोग वहां के 
जिन्हे लपचा कहते है सब कुछ खाते पीते हू, यहां तक कि ग।मिाशि 7 


क्‍ 


शिकम ९१ 


भी पहेंज नहीं करते। तीरों को जहर में वुकाते हैं । बोध मतवाले - 
वहुत है। राजधानी शिकम, जिसे दमूजंग भी झहते हैं, २७ अंश 
१६ कला उत्तर अक्षांस और ८८ अंश हे कला पूर्व देशांतर मे 
भमीकृमा नदी के कनारे पर वसा है। दाजिलिंग का पहाह़ जो 
समुद्र से ७००० फुट ऊंचा हे इस राज के अग्निकोन में पड़ा है, 
सरकार ने उसे साहिव लोगों के हवा खाने के वास्ते राजा से ले 
लिया, ओर अब उस पर वहुत से बंगले बन गए हैं, दानापुर की 
छावनी से दानिलिंग सीधा ८४ और सद्क की राह १०४ मील 
है ।-४-भुटान । यद्यपि हम लोग हिमालय पार पवतस्थली में ल- 
हासे से लेकर लद्दाख पर्मन्त तिव्व॒त्त के सारे मुल्क को मुदान अयवबा 
भोद कहते है परंतु अगरेज्ञ बहुधा इसी इलाक़े को भोट के वाम से 
लिखते हैं, जिसका यहां बर्णन होता है । जानना चाहिये कि यह 
इलाका शिकम के पूर्व हिहुस्तान के ईशानक्रोन में हिमालय के द- 
मियान सौ कोस से अधिक लंवा और माय पचास कोस चोड़ा 
चीन के तावे है । दमिल्टन साहिब मद्र देश इसी का नाम बतलाते 
हैं। बरणाव वहुत नहीं होवी। टांगन वहा के मशहूर हैं, जिन पहाड़ों 
वे होते है, उनका नाम टांगस्थाव है । आदमी बडे मज़बूत, छ 
फुट तक लेबे, रंग सांवला, बदन गठीला आखें छोटी पर नोके नि- 
कली हुई, भो वरोनी और दाढ़ी मुझे वहुत कम और हलझी, बेथे 
की वीमारी मे बस्ती का छठा हिम्ता फता हुआ, तीर उनके जहर 

बुके हुए, खाना आदा मोश्त चाय नमझ ओर मक््यन इकद्ठा 

पानी में उयला हुआ, मज्ञदत्र बोध, राजा धमराजा साक्षाव्‌ भग- 

चान बुयका अवतार कहलाता हैं, ओर जो आदमी उसके नीचे मुल्क 

का फारोयार करना है उसे देवराजा परक्तारते है। राजवानी उसकी 


की 6ी 
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५3 भूगोल हृस्तामलक 


तर्सीसूदूव २७ आअशु ४ कला उत्तर अक्षांस और ८९ अंश ९० 
कला पूर्व देशांवर में पहाडो के बीच बसा है । राजा के रहने 
का गढ़ सात मरातिब का चौखेटा संगीन बना है, उसका हर एक 
मरातिव पंद्रह फुट से कम ऊंचा नहीं है, और उसके उपर 
सुनहरी मुलस्मे का बड़ा सा टांबे का एक छत्न चढ़ा है। वेद हकी- 
मों की वहां बड़ी कम्बरूती है, जो दवा राजा को देते हैं चाहे बह 
जुललाब हो ओर चाहे कुछ शौर बला पहले उस में से वेदको 
पिलाते हैं, यदि हम वहा के हकीम होते तो राजा के लिये सदा 
अच्छी अच्छी मीठी माज़न याकूव ओर नोशदारुओं ही का नुस्खा 
लिखा करते चाहे उये हेज़ा होता चाहे सरताम ओर चाहे बह च॑- 
गा होता चाहे मरजाता उसी शाम। क्लागज़ वहां का मज़नूत होता 
है, अकमर सुनहरी रंग कर केंची से कतर के कलाबतून की णगई 
कपड़े के साथ वुनकर पहनते हैँ । तसीसृदन से चालीस मील द्‌ 
क्षिण चूका के किले के पास तेहिच्यू नदी पर लोहे की जजीर का 
एल बना है वहा वाले उमे देवताओं का वनाया समभृते हैं |-४- 
चूवा समेत और मंडी ये तीनो पहाड़ी राज् कश्मीरके अग्निको्त 
चनाव और सतलमनके बीच मे हैं। चंबे का इलाका रावी के दोनों 
तरफ महाराज रनवीरसिह की ऋअमलदारी से कागडे के सरकारी 
जिले तक चला गया है। आमदनी उस की लाख रुपया साल 

फम हैं। राजवपानां चम्बा ३२०९ अश १७ कला उत्तर अक्षात 
ओर ७६ अशु ४ कला पूर्त देशांतर में रावी के दहने कनारे वहुन 
रम्य ओर सहानने स्थान में बसा हं। सुफ्ेत सवल्वन् से ११ गीत 

ने कमारे पर ३१ आअश २७ फला उत्तर अज्ञांस आर ७६ अंश 
जय कला प्रवे दशानर मे वसा ४ | संतलन के ऊनार सर्म पाना की 


है चया सुक्रेत् मंढी ९३ 


एक सोता है, वहां वाले उठते तत्तापानी कहते हैं, पानी के साथ 
गेधक भी ज़मीन से निकलती है । इसकी आमदनी अस्सी हज़ार 
रुपये साल अनुमान करते हैं, और मंडी जो इन तीनों मे सब से 
बद्य है, अर्थात्‌ साढ़े तीन लाख रुपये साल की आमदनी का सुल्क 
गिना जाता है, सुकेत और सरकारी ज़िले कागढ़े के वीच में पड़ा 
है। लोहे ओर नमक की खान है, पर नमक अच्छा नहीं दोता। 
राजधानी मंडी ३१ आअशु ४० कला उत्तर अक्षांस और ७४ आअश 
५१३ कला पूवे देशांतर में व्याता नदी के बांए कनारे बसा है । 
वहा से ६४ साल वायकॉन व्यासा के वाए कनार १४०० फट 
ऊंचे एक पहाड़ पर कमलागढ़ का क्िला- बहुत मज़बूब बना है । 
मेंढी से १० मील मंदान की तरफ रवालतर हिंदुओ का तीथ हें, 
बरन वहां की यात्रा के लिये वौधमती मोटिये भी आते हैं । हाल 
उनका यह है कि पहाड़ों के बीच में माय पाव कोस के थरे में नि- 
मेल जल से भरी हुईं एक भील है, नहने के लिये पश्चिम कनारे 
पर एक छोटा सा पक्का घाट बना है, उप कील के अंदर सात वेढ़े 
तिरने हैं, देखने मे वे हूबहू छोटे ९ दापू मात्तून होते हैं, पर वहां वाले 
उन को वेड। ही पुकारते हैं, घास पत्ते वरत वेलवूटे तरकट बेंगरैया 
इत्यादि भी उन पर जम गए हैं, लेकित- सब से वड़ा दस हाथ से 
अधिक लेबा नहीं है, जब थे कनारे पर आकर लगते है, तव यदि 
कोई पानी में गोता लगाकर उन वेडों के पदों को जांचे और ऊपर 
नीचे अच्छी तरह से निगाह करे तो बखबी मालूप हो जायगा कि 
उन सब वेलबूटो की ऊड आपत में इस तरह मज़बूब गुथी हुई ह,और 
आंधी पानी से उन पर ककर मिट्टी भी इतनी पड गई ६, कि देखने 
में तो वे पत्थर की शिला से मालूम दोते ह, और विरने में म्दभार 


९४ प्गोल हस्तामलक 


काठ का रखते हैं| जानना चाहिये क्लिवहतेरे ऐसे पेड होते है जिन 
की णड़ आपस मे गुथी रहती हैं, आर अक्सर मिट्टी भी इस मकर की 
होती है कि जब गर्मी में सुखकर पपछा जाती है और फिर बरसात 
में पानी की बाढ़ आती है तो उन पेड़ों की जड़ आपस में युथी रहे 
के कारन बह तख्ये का तझूया जमीन से जुदा होकर पानी में तिसे 
लगता है । देखो अमरीका में मक्तीकों शहर के पास ऐसे बड़े बड़े 


बेढ़े पानी पर तिरवे हैं, कि उन पर खेतियां होती हैं और वाग भार. 


छप्पर बनाते हैं | फरासीस में सेटउमर के पास जो वेडे तिरते है उब 
प्र गाय बैल चरते हैं | कश्मीर ये भी कीलो के दरमियान वेडों प्‌ 
खेतियां बोलते हैँ। निदान जो कोई वहां कछ दिन रहे तो वस्तवी देख 
सकता है कि वे वेड़े हवा ओर पानी के जोर से वहां तिरा करते हं, 


ओर कभी कभी जब कनारे पर जा लगते हैं तो यात्रियों की निगाह 


- बचाकर पंढे लोग भी उन्हें धक्षा दे देने हैं । लोगों का यह कहना 
सरासर झूठ है क्लि रवालसर में पत्थर के पहाइ तिरते ६, और 
पंडों के वलाने से यात्रियों की एना लेने को कनारे चले आते ६। 

-सतलज आऔर जमना के बीच पहाड़ी राजा राना आर ढाकु। 
के इलाके | इन में कहत्तर सिरमोर ओर विसहर ये तीन तो अनु 
मान लाख लाख ठुपये साल की आमदनी के रजवाड़े हैं, आर वाक। 
बारह ठकुराइयों के राना तीस हज़ार से लेकर तीन सा झुपये साथ 
तक की झामदनी रखते है । कहलूर की राजवानी विनासपुर १६ 
आअश १९ कला उत्तर अत्नांस ओर ७६ अंश 2०५ कला बुत देशा 
तर मे सतलज्न के वांए कनारे सुन्दर मनोहर जाद मे सम्रद्र मे 
१४०० फट ऊंचा बसा हे | विलासपुर के पश्चिम दो दिन की राई 
प्र सतलज्ञ के कमार माग्र तीन इज्ार फुट ऊंचे एक पढे है| 


क्‍ 


सतलज और जमना के बीच के रजवाड़े ० 


ऊपर नयनादेवी का मंदिर है, मेदान से पहाड़ पर चढ़ने को अनु 
मान चार हजार के लग भग सीढ़ियां कही पहाड़ काट कर ओर 
कही पत्थर जोड़ कर वनाई हैं, मंद्रिसे अजव फैफियत नजर पड़ती 
है, एक तरफ अस्वाले और सरहिद का मैदान और दूसरी तरफ 
हिमालय के दर्फी पहाड और चीचे दूर तक सतलज्न का बहना । 
मिरमौर की राजधानी ताहन ३० ओअश ३१० कला उत्तर अजन्नांस 
और ७७'अश ४५ कला पूवे देशांतर मे समुद्र ले ३००० फुड ऊंचा 
जमना से बीस मील वांएं कनारे है। विसहर का इलाका सतलज 
के कनारे कनारे हिमालथ पार चीन की हृद से जा मिला है। रा- 
जधानी उसकी रामपुर ३१ अंश २७ कला उत्तर अक्षात और ७०७ 
ओशु है८ कला पूर्व देशांतर मे समुद्र से ३३०० फुद ऊंचा सनलभ 
के ठीक वां कनारे पर बहुत तेग ओर बुरी जगह में वसा है। पहाड़ 
बहा ऐसे ऊंचे नीचे और दरख्यो से खाली कि वह कदापि आदमी 
के वसने की जगह न थी जवदृस्ती जा दसे हे । रामपुर में अलचान 
के तोर प्र प्श्मीने की सफेद चादर दीस वीस रुपये को दृहुत 
अच्छी बनती है, तारीफ उसके नम और गम होने की है, ताहिब 
लोग बहुत पसंद करते है, और विलायन को ले जाते हूं | कनावर 
फा परगना इस राज़ मे बहुत अच्छा है, साहिब लोग बरसात में शि- 
मला से हवा खाने को उसी तरफ जाने हु, वरफ के ऊंच पहाउ 22 
था जाने के कारन कश्मीर की तरह वहां भी बरमान नदी होती, 
ध्ाव हवा निहायत अच्छी, यहा अदतक भी पांडवों की तरह वहुतसे 
भाई पक ही औरत से शादी कर लेने है, आर इन पहाडों में औरन 
के बास्ते एक साविदक्नो छा कर दूसरे के पान चले माना एव सदी 
समभृते, ऐसी कम मिलेगी झिन्‍्हों ने दो तीन वार आपने स्गॉविद 


एच भूगोल हस्वामलंक 


नहीं वदले | शिमला से नोचे पहाड़ियोक्ा यह भी एक अजब दस्तर है 
कि जहां उनका लड़की लड्का छ सात महीमे का हुआ तो उसे सुदृर 
होते ही गांव के पास पेड़ो की छाया में पानी के ररनों के दीचे 
ऐसी जगह में लेजाकर सुला देते हैं, कि उस करने का पानी झारी 
की धार की तरह ठीक उस की चादी पर गिरा करता है, निदान पड 
दो औरतों की निगहवानी में गांव के सारे लडके बहां पानी हे 
तले दिन भर सोए रहते है यदि इस मकार पानी का नाल्लुआ नि 
उन के सिर पर न दिया जाय कदापि न सोधें, और सिर खुज- 
लाते खंलाते मरजावे |-७- गढ़वाल विसहर की हृद्‌ से मिला 
हुआ जमना और गेगा के वीच ४५०० मील मुरुब्वा के वि- 
सवार में अनुमान लाख रुपये साल की आमदनी का मुस्क है। 
राजा दीहरी में रहता है, वह ३२० अंश २३ कला उत्तर भक्षा 
झोर ७८ $श्‌ २८ कला प्‌ देशांवर में समुद्र से २२०० फुट ऊंचा 
गंगा के वांए कनारे वसा है॥ 

निदान उत्तराखंड के रजवाड़े तो हो चुक्के अब मध्य देश के 
रजवाड़े लिखे जाते हैं--१--बघेलखंड इलाहाबाद और मिरजा- 
पुर के दक्षिण शोणनद्‌ के दोनों तरफ विध्य की पर्ववस्थली में 
बसा है | उत्तर दक्षिण और पूर्व सबे इलाहाबाद और विद्वर 
के सरकारी ज़िले हैं भर पश्चिम में उसके वुंदेलस्बंड का इलाका 
है । विस्तार उसका दूस इज्ञार मील मुरब्वा, और आमदनी वीग 
लाख रुपया साल । इस राज में नदियों का पानी कई जगह गे 
ऊंचे ऊंच पहाड़ों ते गिरवा है क्लि वह देखने योग्य है, उन हें 
गल आर पहादां म इस पानी के गिरने का शुद्ध आर जलकाग 


का हवा में उड़ना बिरक्त जनों के मनकों वहुन सम्ब देता है 


बुंदेलखंड ९७ 


- बीहर का भरना माय सवा सौ गज़की ऊंचान से जल की एक 


धारा दोकर गिरता है, इस में कोस एक के तफाचत पर टोंस का 
पानी गिरता हे, यद्यपि ऊंचान में तो वह सत्तर ग़ज्ञ से अधिक 
नहीं है पर धार उस के जल की जब फूलटैन साहिब ने सिप्तस्वर 
मद्दीते में देखी थी बीव गज़ चौड़ी ओर तीन गज मोटी थी। रा- 
जधानी रेवा जिप्े रीवां कहते हैं विछिया नदी के दहने कनारे २४ 
अश १४ कला उत्तर अक्षांत ओर ८१ अंश १९ कला पृ्ष देशां- 
तर में बसा है । राजा के रहने का क्लिला संगीन ठीक नदी के तट 
पर बना है |--२--चबंंदेलखंड, पूर्व उस के रेवा है, और पश्चिम 
ग्वालियर की अमरदारी ओर भांसी की कमिश्नरी, उत्तर ओर 
दक्षिण को सबै इलाहाबाद के सरकारी जिलों से घिरा हुआ है । 
यह इलाक़ा सारा विंध्य की पर्वेक्‍स्थली में वसा है, आकाश से 
कोई बुंदेलखंड को देखे तो उसके पहाड़ो का उतार चढाव ठीक 
समुद्र की लहरों की तरह नज़र पड़ेगा, पर दो हज़ार फुट से अ- 
धिक ऊंचा उन में कोई नही है। लोहे की खान है । इस इलाके 
में दतिया उरछा चारखाड़ी छतरपुर अनयगढ़ पन्ना समथर और 
विज्ञावर ये आठ तो छ इज्ञार मील मुरव्वा के विस्तार में रजवाड़े 


' हैं, और वाकी चौवीत के ऋरीब वहुन छोटे छोटे जागीरदार हैं । 


२४ अंश ४३ कला उत्तर अक्षांत ओर ७८ अंश २४ कला पूर्व 

देशांतर में दत्तिया पक्की शुहरपनाह के अंदर वा है, वीच मे राजा 

के महल हैं, आमदनी इलाके की दत लाख रुपया साल । दतिया 

से ७५ मील दक्षिण अग्निकोन को करकता टीहरी उरछा के राजा 

की राजपानी है, आमदनी इस इलाके की तान लाख रुपया साल 

राजा के गहरी में आ रहने मु उरथा जो दतिया और टदृहिरा 
इ 


ग्रू 
तन कभी जा 
रू न. सच है. का ६६ 


श्द भूगोल हस्तामलक 


के बीच में बेत्वा के बांए कनारे पुरानी राजधानी था बीरान हो 
गया । दतिया से ७४ मील पूव अग्निकोन को रुकृता चारखाड़ी 
एक पहाड़ी के नीचे वसा है, किला उस पहाड़ी पर अधवना रह 
गया ६, शहर के बीच राजा के रहने के मकान हैं, भर वाहर 
चोगिद जंगल खड़ा है, आमदनी चार लाख रुपया साल | दतिया 
से ८० मील अग्निक्रोन छतरपुर तीन लाख रुपये साल की आमदनी 
का इलाका है | दतिया से १२० मील अग्निकोन पू्व को झुकता 
अ्रजयगढ़ सवातीन लाख रुपये साल की शआ्आरमदनी का इलाका है। 
दतिया से ११० मील अग्निकोन पन्ना एक पथरीले मैदान में वसा 
है, हीरे की खान है, अकबर के वक्त में उसकी पैदा आठ लाख 
रुपये साल अनुमान की गई थी, पर अव बहुत कम है, सारे इलाके 
की आमदनी मिलकर चार लाख रुपया होता हे | दतिया से ३० 
मील ईशानकोन समथर साढ़े चार लाख रुपये साल की आमदनी 
का इलाक़ा है, ओर दतिया से १०० मील अग्निकोन दक्षिण को 
ऋुकता हिजावर सवादों लाख रुपये साल की आमदनी रखता 
है ।--१--ग्वालियर अथवा सेधिया की अमल्दारी | उत्तर को 
वह सत्र अकवरावाद के सरकारी जिले और धौलपुर और करोली 
के इलाक़ो से मिला है, और एवं को उसके बुंदेलखंड प्क्‍वपाल और 
सागर नमदा के सरकारी ज़िले हैं) पश्चिम सीमा पर जयपुर कोर्ट 
उदयपुर परतापगढ़ वांसवाड़ा और बड़ोंदे के इलाके हैं, और दक्षिण 
की तरफ़ हेद्रावाद और इंदौर की झमददारी से मिल गया ६ । 
दक्षिण को यह राज नमेदा पार वरन तापी पार तक चला गया ६, 
पर राजधानी इसकी नभदा वार मध्यदेश में पढ़ी है, इस कारन इसे 
मध्यदेश ही के रजवाड़ों में लिख दिया । विस्तार उसका दगीर 


ग्वालियर ९९ 


हज़ार मील मुरव्या है, और आमदनी अठत्तर लाख रुपये साल | 
दक्षिण भाग विध्य के प्बतों से आच्छादित है, और उन में, वहुधा 
नमदा के तट पर, भील लोग वस्ते हैं। अंगरेज़ी अमल्‍दारी से पहले 
नित की लुटमार और आपस में लड़ाई रहने के कारन उज्नाड़ वहत॑ 
हो गया है, जंगल भाड़ी दर तरफ़ दिखलाई देते हैं। खान से लोहा 
निकलता हे | धरती मालवे की मसिद्ध उपजाऊ है, कहावत मशहर 
है । धरती मालव गहर गेभीर । मग मग रोटी पग पग नीर । 
मिट्टी काली बरसात के बाद पानी सूखने पर जगह जगह से फट 
जाती है, इस कारन घोड़ों को सड़क से वाहर चलने में पैर टूट जाने 
का बड़ा खतरा रहता है | राजधानी ग्वालियर २६ अश १५ कला 
उत्तर अक्षांस और ७८ झओश १ कला पे देशांतर में एक पहाड़ी 
के नीचे बसा है | उस पहाड़ी पर जो ३४२ फुट वहां से ऊंची है 
एक बहुत मज़बूत क्विला माय पीन कोस लंबावना है, जल के टांक्े 
उस में बहुत बढ़े बढ़े है । सन्‌ १७८० में जब मेजर पोफ़य्‌ साहिब 
ने सरकार के हुक्म वृमूजिव इस क्विले को घेरा था तो उन को उत्त 
पर किसी तरफ से भी चढ़ने की राह न मिली, लेकिन एक चोर 
जो उस क़िले में चोरी को जाया करता था उन से मिल गया, और 
अपना रास्ता वतलाया, यद्यपि वह आदमी के जाने का न था केवल 
बंदर लंगूर जाते थे, पर पोफम्‌ साहिब अपनी सारी फौज को रातदी 
रात में उस राह चढ़ा ले गये, ओर किला फतह किया। इस शहर 
को लश्कर भी कहते हैं, कारन यह कि पहले सेघिया की राजपानी' 

उज्जैन थी, और उसका लश्कर सदा चढ़ाई ओर लड़ाई पर रहना था, 

पर जब से उसके लश्कर का देरा खालियरमें पढ़ा, फिर वहां से न 

हिला, और वही सुक्ताम छावनी और राजघानी हो गया । पास ही 


६०० मुगोल हस्तामलक 


सुबर्णरेखा नदी के पार मुहस्मदगौस के मक्कबरे में मीयांतानसेन, जो 
अकबर का वड़ा मशहूर कलाबंत था गढ़ा है ओर उसकी क़बर पर 
एक इमली का दरझुत है । वेवक़ूफ़ों का यह निश्चय है कि जो उत 
इमली की पत्ती चबावे आवाज़ उसकी वहुत मीठी हो जावे । ए- 


कक .*] 7 य है 
ज्जेन वहुत पुराना शहर हे, शास्त्र में इसका नाम उज्जयनी और 


अवन्ती लिखा है, वह समुद्र से १७०० फ्रुट ऊंचा १३ अंश ११ 
कला उचर झअक्षांत श्लौर ७५ अंश ३४ कला पू्ष देशांवर में मिश्रा 
नदी के दहने कनारे ग्वालियर से २६० मील नेऋतकोन दक्षिण 
को भुकता वसा है, इमारतों में लकड़ी का काम वहुत है, पर घाट 
पक्के नदी के दोनों तरफ सुहावने बने हैं, ज़मीन खोदने से दूर दूर 
तक पुरानी आवादी के निशान मिलते हैं । यह शहर महाराज ।वै- 
-क्रमादित्य के समय में वढ़ी रौनक पर था, ओर वादशाही ज्ञमाने 
में सवे मालवा की, जिसे संस्कृत में मालव देश कहते हैं, राजधानी 
रहा । पंडित ज्योतिषी शा्र की रीति से अपने देशावर का हितताव 
इसी शहर से करते हैं, शहर के वाहर राजा जयसिह-के वनवाए 
ज्योतिष सम्बन्धि वेधशाला और यंत्र अब तक भी दूठे फूटे पढ़े दे। 
जिस मकान को भव्वृहरि की गुफा वतलाते हैं, किसी पुरानी हवेली 
का एक ह्विस्मा जो मिट्टी के तले दव गई है माल्तूम होता है |म 
हाकाल-महादेव का मंद्रि इस जगह में वहुत प्रसिद्ध है; पर जो 
मंदिर विक्रमादित्य के सपय का वना था वह शुमशुद्दीन इलवमिश 
ने जो सन्‌ १२१० में तखूत पर वेठा था तुड़वा डाला । शहर हे 
चार मील उत्तर कालियादद गांव के पास सिम्रा के टाएूमें बाद 
शाही वक्त का एक पुराना मकान वना हुआ है, गर्मियों में रह 
की वहुन अच्छी जगह है, नदी का पानी उसके होज्ञ फब्वार्ग 


ग्वालियर १०१ 


होता हुआ बहता है उज्जेन से माय अस्सी मील नैऋतकोन वाग 
नाम एक छोटी सी बस्ती है, उस में कोस दो एक पर किसी ज्ञ- 
माने मे पहाड़ के पत्थर काटकर गुफा के तौर पर चार मंदिर वौ- 
धमत के बने हैं, देखने योग्य हैं, एक का चौक उन में से ८४ फुट 
मरव्या नापा गया है। ग्वालियर के दक्षिण वेत्वा अथवा वेत्वंती 
नदी के दहने कनारे मिलसा, जिसका असली नाम विल्वेश और 
भद्रावत भी बतलाते है, शहरपनाह के अंदर अनुमान ४००० घर 
की बस्वी है। वहां दो देहगोप अर्थाव्‌ गुम्बज़््‌ वोध लोगों के वनाए 
उसी तरह के मौजूद है, जेसा वनारस के ज़िले में सारनाथ के पास 
लिखा गया है | मिलसावाले उन्हें सास वहू की भीत और सुमेर 
का नमूना कहते हैं | बाड़ा ४२ फुट ऊंचा है, और १२० फ़ुट 
का व्यास रखता है। छोटे का व्यास कुल 9८ फुट है | महाराज 
चन्द्रगुप्त ने उनकी पूजा के लिये कुछ धरती दान दी थी, यह 
वात एराने पाली अक्षरों में उन के पत्थरों के ऊपर खुदी हे। 
ग्वालियर से चार सो मील दक्षिण नेऋतकोन को भुकता बु्- 
नपुर तापी के दहने कनारे एक सुंदर मेदान में शुदररपनाह के 
आदर जिसका पेरा अनुमान बारह मील का होगा बता है, इमारस 
में लकढ़ी का काम बहुत, चौक सुथरा, राज बाज़ार चौड़ा, न- 
हर गली गली घुमी हुईं, धनाव्य बहुतेरे मुसत्मान, अरबो की 
सूरत और वही पोशाक, नदी के कनारे पर बादशाही महल और 
किले के निशान अब तक नमृदार हैं। किसी समय में यह खान- 
देश के सूबे की राजधानी था | ग्वालियर से चालीस मील द- 
क्षिण नेऋतकोन को कुकता काली सिध के दहने कनारे पहाड़ फ्े 
नीचे नरवर का पुराना शहर दसा है. और पहाड़ के ऊपर किसा &, 
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किसी समय में बह निषध देश के राजा नल की राजपानी था। 
ग्वालियर से २६० मील नेऋतकोन नीमच्र की छावनी है भर 
उसी तरफ ३८४ मौल पर चम्पानेर अथवा पवनगढ़ का क्रिला 
एक खड़े पहाड़ पर जो ९४०० फुट से कम ऊंचा नहीं है बहुत म* 
ज़बूत बना है, पहाड़ के नीचे किसी समय में कई कोस तक चम्पानेर 
का शहर वस्ता था, पर अब उजाड़ ओर जंगल है) खंहहरों में शूर 
ओर भील रहते हैं । वंड़ोदा वहां से कुल वाईस मील नैऋतकोन 
को रहजाता है [--9--प्नपाल पूर्व को सागर नमदा के सरकारी 
जिले और बाक्नी तीन तरफ़ ग्वालियर के राज से घिरा है। यह 
: हिस्सा मालबे का पठानों के दखल में है । जंगल पहाड़ इस में 
भी ग्वालियर के दक्षिण भाग से हैं | विस्तार सात हज़ार मील 
मुरब्वा, और आमदनी वाइस लाख रुपया साल है | सन्‌ १८२० 
में इस इलाक़े के दर्मियान ३४१६ गांव भावाद श्रौर ७१४ ऊ 
जड़ गिनेगये थे। शद्दर भ्पाल का जहां नव्वाब रहता है २३ अ्रंश 
१७ कला उचर क्षक्षांत ओर ७७ अंश ३० काला पूर्व देशांतर में 
पक्षी शहरपनाह के अंदर वसा है । यह शहर सूबे मालवा श्र 
गोंदवानें की हद पर राजा भोजके मंत्री ने अपने नाम पर वसाया 
था । शहर के नेत्ननकोन एक पहाड़ी पर पक्की गढ़ी बनी है। भर 
उस गढ़ी के नेऋ्रुतकोन पर साढ़े चार मील लंबा और डेढ़ मील 
चौड़ा एक तालाव है । मकान शहर के अकसर टूटे फूटे रॉनक 
कही नहीं । भ्रपाल से २० मील पश्चिम नेऋ्रतकोन को कुकंगी 
मिहोर में सरकारी फ़ोज की छावनी है, साहिब अजंट उसी जाई 
रहते है ।-+-५--इंदौर अथवा हुलकर की अमरुदारी । यह मैं 
इलाका कुछ हर तक नर्मदा के पार चला गया है । पूर्व उग के 
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ग्बयालियर की अमल्‍्दारी, उत्तर को ग्वालियर और धार और 
देवास के दो छोटे छोटे रजवाड़े, पश्चिम में बढ़ोदा और दक्षिण में 
खानदेश के सरकारी ज़िले । लंवान चौड़ान इस इलाके की 
नापना कठिन है, क्योंकि बीच बीचमे दूसरे इलाक़ों से वहुत वे तरह 
मिल गया है, विशेष करके ग्वालियर से । कहते हैं कि जब हुलकर 
ओर सेधिया के बीच मुल्क बंठा, तो उन्हों ने उसे चुंद्री बांट बांटा, 
अथोत चंंद्री क्री तरह एक परगना सेधिया ने लिया तो दूसरा हुल- 
कर ने और दूसरा हुलकर ने लिया तो तीसरा फिर सेधिया नें, नि- 
दान इसी कारन एक अमदूदारी के गांव दूसरी के बीच मे आ गये 


_हैं। विस्तार उसका आठ हज़ार मील मुरव्या से कम नहीं है, ओर 


आमदनी वाइस लाख रुपया साल । भाइ़ पहाड़ इस अमलल्‍्दारी में 
बहुत हैं । क्योंकि विंध्य का तटस्थ है, और भीलों का विंध्य मानों घर 


' है। राजधानी इंदौर २९ अश 9२ कला उत्तर अक्षांस और ७५ 


झश ४० कला पूवे देशांतर में समुद्र से २००० फुट ऊंचा एक 
दालुवे मेदान मे पेढ़ों के बीच वसा है; थोढ़ी थोड़ी सी टूर पर पहाड़ 
दिखलाई देते हैं, उचानके सवव गर्मी वहुन नही होती, वाज्ञार चौड़ा 
है, पर इमारत चोवी, और देखने लाइक़ उन में कोई भी नहीं । 
साहिब रज़ीडण्ट इन्दोर में रहते हें । सरकारी फोज की छावनी 
इन्दौर से दूस मील दक्षिण मऊ में पड़ी है । इन्दौर से भनुमान 
चालीस मील दक्षिण ने#तकोन को क्रकृता नम्मंदा के दहने 
कनारे मद्ेशर वसा है, वहांवाले उसे महेशरती और सहस्रवाहु 
की बस्ती भी कहते हैं, क्लिले के अद्र अ्रहिल्यावाई के रहने के महतत, 
झौर नदी कनारे नहाने को सुंदर पक्के घाठ बने हूं । महेशर से पांच 
मील पूर्व नमदा के उसी कनारे पर कच्ची शहरपनाह के अंदर मेहले- 
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शर एक बड़े व्योपार की जगह है, किला भी छोटा सा पक्का बना 
है। मंडलेशर से थोड़ी ही दूर पूर्व नमदा के दहिने कनारे पर ओंका- 
रनाथ महादेव का मंद्रि हिन्दुओं का बड़ा तीथे है, घाट भी स्नान के 
लिये पक्के बहुत अच्छे बने हैं, मंदिर के पास एक पहाड़ी पर दो 
वीरान किले हैं, मिन्हें बहांवाले मानधाता और मुचकुंद के वनाये 
बतलाते हैं, उनके अदर बाहर बहुत से खेमे चोखट देवताओं की मू- 
रतें और तरह वतरह की सूरतें सब पत्थर की टूटी फूटी इतनी पढ़ी 
हैं, कि उनके देखने से साबित होता है, कि वह जगह वहुत पुरानी 
है, और किसी समय में खूब आवाद थी सुतत्मानों की वदोलत 
इस नौबत को पहुंची |--९--धार और देवे।प्त यह दोनो छोटे 
छोटे रजवाड़े हुलकर और सेंघिया की अमरुदारी के बीच में पढ़े 
हैं। धार तो एक हज़ार मील मुरब्बा के विस्तार में १७९ गांव 
प्ौने पांच लाख रुपये साल की आमदनी का इलाका है, और देवाव 
कुछ न्यूनाधिक चार लाख साल का होगा । धारकी राजपानी था- 
रानगर, जो किसी समय में महाराज भोज के रदने की जगह थी, 
२२ ओअश १४ कला उत्तर अश्ञांस और ७४ अश २४ कला पूर 
देशांतर में समुद्रसे १९०० फुट ऊचा एक कच्ची शहरपनाह के थ्रेदर 
बसा है, और क्विला शहर से अलग एक ऊंची सी ज़मीन पर वना 
है, भोज सम्बत्‌ ४४१ में एक बहुत वड़ा राजा हो गया है, संस्कृत 
का ऐसा ऋददोन विक्रम के पीछे कोई नहीं हुआ, एक * श्लोक पर 
उसने लाख लाख तक रुपये दिये है, भर वहुतरे ग्रेथ उसके समय के 
वने अवत्तक मौजूद है, बह आप भी वहा पंडित था, और कहते दें कि 
उसकी राजधानी में बहुत कम ऐसे लोग थे जो संस्कृत न जानी, 
मारशमेन साहिब अपने भारततर्पीय इतिहास में लिखते कि 


जज 


ट्री ८. 


_ आज 
हर] 


घार १०५ 


राजा को कुल सात सो वरस हुए | देवात के इलाके की राजधानी 
देवास छ हज़ार आदमियों की वस्ती २२ ओअश ४९ कला उत्तर अ्र- 
प्षांत और ७६ आअशू १० कला पूवे देशांतर में वसा है। धार से 
अनुमान १४ मील दक्षिण जरा अग्निकोन को भझुकता माय २००० 
फुट समुद्र से ऊंचा एक पहाड़ पर मांडू का किला और शहर उनडहा 
हुआ पड़ा है अकबर के वक्त में यह शहर वहुत लेवा चोड़ा वस्ता 
था, अब भी नापने से उसकी शुहरपनाह जो वाक़ी है २८ मील होती 
है, पर विलकुल जंगल, शेर और भीलों के रहने की जगह है, वाज 
बहादुर का मकान, दो ताल्लावों के वीच जहाज्ञ का महल, जामे 
मसूजिद, हुसेनशाह को संगमभर का मक्ततरा इस क़िले:में यह तारे 
मकान देखने लाइक हैं। -७-बड़ोदा अथवा गाइकवाढ का राज 
हुलकर ओर सेंघधिया की अमरुदारी के पश्चिम समुद्र पर्यत, ओर उ- 
दयपुर आर सिरोही के दक्षिण नमदा तक, पर इसके बीच में बहुत 
जगह सरकारी ज़िले भी आ गए हैं। यह इलाक़ा सूबे गुजरात में 
है, जिसे संस्कृत में गुज्जर देश कहते हैं । विस्तार उसका चीवीस 
हज़ार मील मुरब्वरा से कम नहीं है । यथपि जंगल पदाढ़ भीलों से 
भरे हे. पर तो भी मुल्क आवाद और धन की वहुनायत है, विशेष 
करके राजधानी के आस पास । क्ाठियावाढ़ अधीत्‌ कार्ठियों का 
देश जो गजरातके प्रायद्वीप का मध्य भाग है दिलकुल मंगल पढाढ़ों 
से भर रहा है, पर पहाड़ अक्सर नीचे और दरखझजनों से खाली, प- 
रती रेतल, बहांवाले अपना नाम काठी होने का यह कारन बताते 
हैं, कि जब पांडव लोग दुर्योधन से दाव हारकर बारह वरम के लिये 
पहां आकर हपे, भोर पता लगने पर दर्योधन ने उनको वहां से 
जाहिर करने के लिये यह तदवीर ठहराह, कि उत्त देश की गा दर 
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ले जावे, जो क्षत्री होगा अवश्य गौ बचाने को साम्हने आवेगा, पर 
ऐसा बुरा काम अर्थात्‌ गौ का चुराना उसके आदमियोसे ऊ़िसी ने 
स्वीकार नहीं किया, तव करी ने अपनी छडी ज़मीन पर मारी, और 
उससे एक आदमी पेदा हुआ, काठ की छडी से पैदा हुआ इसलिये 
उसका नाम काठी रहा, और करण ने उसे वर दिया जा तुकको ओर 
तेरी ओलादको भगवान के घर से चोरी मआफ है, चोरी का पाप 
ओर कलंक नहीं लगेगा। निदान ये काठी सूर्य को, जिसे करी का 
बाप समझते है, बहुत मानते हैं, अपने सब कागजों की पेशानी पर 
उसकी तसवीर लिखते है, और चोरी डकैती को बुरा नहीं बमभते, 
बदमाआशो ने कया कहानी रची है ! औरते संदर होती हैं। बेल 
गुजरात के प्रसिद्धहें | आमदनी अनुमान सत्तर लाख रुपया साल की 
होवेगी । अक्रीक की उस में खान है | राजधानी वछोदा २२ अंश २१ 
कला उत्तर अक्षांत और ७३ अंश २३ कला पूर्व देशांतर में शहर- 
पनाह के ओदर विश्वमित्र नदी के वाएं कार वसा है | उस नदी 
पर पक्का पत्थर का पुल वना हुआ है। बस्ती उसकी लाख आद- 
प्ियों से अधिक है। वाज़ार चौड़ा और चोपड के डोल का, इशः 
रतों मे काम ओेकक्‍्सर काठ का। साहिब रज़ीडंट के-रहने का जाई 
हैं। इस गुजरात में आर भी बहुत से नव्वाबव ओर राजा है, पर उन 
के इलाके निहायत छोटे, यहां तक कि वहुवेरे उनमें से एक ही मांगे 
के मालिक हैं, और सिवाने उनके आपस में मिले जले, इसलिये 
हमने उन सब को इसी अमरुदारी के साथ रखना मुनासिव समझा; 
वहतेरे तो उन में से अब तक महाराज गाइकव्राड़ को कर दूत ४) 
पर कोई सरकार की हिमायत में भी आ गया है | गुनराव की ६ 
थ्रिम्र सीमा पर द्वारका का टाप्‌ हैं, हिन्दुओं का बडा तीथ हैं, द्रार्की 
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के मंदिर को जो एक सो चालीस फुट ऊंचा है जगत रूट भी कहते 


हैं, मार्ति रणछोड़जी की जो आदि थी -उसको कोई छ सौ वर॒स गुज- 


रता है मुसतमानों की दृहश॒त से पंढे लोग गुजरात में ढाकोर के 
दर्मियांन जो गुजरात की पूर्व अलंग में भड़ोंच के साम्हने खंभात की 
खाड़ी पर घोघेबंदर के पास है ले आए, भोर वहां नई स्थापन की; 
उसे भी वहां न रख सके ओर पास ही एक छोटे से टापू में जिसे 
शुकुद्वार कहते हें और जहां पहले शकुनारायण की पूजा होती थी 
उठा लें गए, निदान अब माय ढेढ़ सो वरस से एक और नई मूर्ति 
बनाई है। यात्री लोग गोमती नदी में स्नान करके मूर्ति के दर्शन 
करते हैं, फिर १८ मील पर रामडढा अथवा अरामराय में जाकर 
लोहे के वप्ममुद्रा से शेख चक्र गदा पद्म फे चिन्ह अपने वाजू पर लेते 
हैं गोपी चन्दन, जिस से वेष्णव लोग टघिलक देते हैं, इसी जगह 
एक तालाब से निकलता है। असली द्वारकापुर बंदर से जिसे सु. 
दामापुर भी कहते हैं तीस मील वतलाते हैं, और कहते हैं, कि 
समुद्र में डूबी है | वड़ोदे से १७० मील वायुकोन उत्तर को 
झुकती हुई वन्नास नदी के वांए कनारे देसा में सरकारी छावनी 
है । गुजरात के मायद्वीप की दक्षिण सीमा के ऊपर समुद्र के 
कमारे हरिना कपिला ओर सरस्वती इन तीन नदियों के संगम पर 
ज़्नागढ़वाले नव्याव की जागीर में पद्टन सोमनाथ बसा है। किसी 
जमाने में वह वहुन बच्चा शहर था, और ज्योतिर्लिंग तोमनाथ म- 
हादेव का वहा मदिर था, उसके ४६ खंगों मे जवाहिर जड़े थे. 
और सोने की दीवये में दीव जलते थे, ओर कई मन सोने की 
ज॑मीरो में घंटे लटकतने थे, दो दज्ञार पुजारी पाच सो कचनी गांर 
तीन सो गवेये इस मंदिर की सेवा करते थे । सन्‌ १०२४ में मह- 
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हट गया इस कारन रन होगया । यहां जो नमक पैदा होताहै उसके 
महसूल में सरकार भी हिस्सेदार है। नमक के जमे हुए तखते वि 
स्तान की तरह कोसो तक नज़र पड़ते हैं, और उन पर जब सरजच 
मक॒ता हूँ हो महा अरहुत ओर चमत्कारी तमाशे दिखलाई देते 8, 
अर्थात्‌ छोटी छोटी घास ओर फ्ाड़ियां जो उस पर जमी रहती ह 
बढ़े बढ़े भारी ऊंचे पेड़ो के जंगल दिखलाई देती हैं, कभी वह भंगल 
हिलते और भककोरे खाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं, भौर 
कभी फिर इकट्ठा, कभी ऐसा देख पढ़ता है कि लश्कर और फ्रोर्े 
मैदान में चली जाती हैं, और कभी गढ़ और क्विले उठते बनते थोर 
विगड़ते नज़र आने लगते हैं, कारन दृष्टि के ऐसा धोखा खाने का इन 
जाहों में विना उस विद्या का पुस्तक पढ़े समझे मे आना कठिन हूं 
इल लिये यहां नहीं लिखा, इन्हीं तमाशों को संस्कृत में गन्धव नगर 
आर बहां के रमपूत सीकोट कहते हैँ । रन के कनारों पर गोरखर 
अथोत्‌ जंगली गधे अक्सर मिलते है, घरेलू गधो से मज़बूत होते हू 
साठ साठ सत्तर सत्तर का ऋण इकट्ठा फिरा करता है, ओर वहां 
की नमकीन घाव को बड़ी चाह से खाता है। निदान कच्छ को ई 
लाक़ा पदाढ़ी घरती में वसा है। पूव से पश्चिम को १६० मील लगा 
आर रन समेत उत्तर से दक्षिण को ९४ मील चौड़ा है। इस इलाके 
के पहाड किसी समय में ज्वालामुखी थे, अर्थात्‌ उन में से आग तिं 
कलती थीं, क्योकि अब तक भी उन के पास वे सव धाते पढ़ी *) 
जा आग के साथ पहाठा्‌ से निकलता है। घरता रत पथरीली आर 
चहधा ऊसर, पानी कम ओर अक्सर खारा, हन्न बहुत थाई के 
कही वस्ती के पास नीम पीपल बबूल और खज्नर देख पढ़ते हैं; 47 
इमली ओर आम बहुत थोड़े, लोहे कायल और फिटकरी का सात 
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है । आदमी वहां के बढ़े दगावाज़, वरन कहावत हो गई है कि जो 
ऋषी मुनी भी कच्छ का पानी पाये शैतान वन जाये | आमदनी उस 
की आठ लाख रुपये साल से अधिक नहीं। पालकी और रथ पर 
वहां सिवाय राजा के और कोई नहीं चढ़ने पाता है । धरती रेवल, 
ओर सड़क अच्छी न होने के कारन गाडियां कम चलती है सवारी 
ऊंट और घोड़े की वहुत है | राजधानी मुच्त २३ अंश १४ कला उ- 
त्तर अक्षांत और ६९ अओेश ५४२ कला पूर्व देशांवर मे एक पहाड़ की 
बगल में जिस पर गढ़ वने हैं वसा है। उत्तर दिशा से दूर पर यह 
शहर वहुत बढ मात्तम देता है, और सफेद सफेद मकान मसूजिद 
ओर मन्दिर खज़र के पेड़ों में बडी शान से चमकते हैं, पर नजदीक 
आने से बह रौनक ओर वात वाक्की नहीं रहनी। राजा के महल 
क्रिले के अन्दर हैं, और उनकी गुमज़ियो पर ऐसा रोगन चढ़ायाहे, 
कि वह चीनी सा मालूम होता है। वीस हज़ार आदमियो से ऊपर 
उस मे वस्ते हैं, और कारीगर वहां के सोने चादी की चीज़ अच्छी 
वनाते है । भुज़् ते ३५ मील दक्षिण नेऋतक्नोन को झृकता समुद्र 
के तट पर मेडवी बंदर बड़े व्योपार की जगह है ।-९-मिरोहा बड़ोदे 
की अमलदारी के उत्तर | पूर्व उसके उदयपुर, और पश्चिम ओर 
उत्तर। को जोधपुर। विस्तार तीन हज़ार मील मुर्बा, और झआम- 
दनी अनुमान एक लाख रुपया साल हे । राजवानी इस छोटे से 
इलाके की सिरोही २४ आअश ५४ कला उत्तर अन्नांस और ७३ 

अंश १४ कला पूवे देशानर में है। सिरोही से १८ मौल नेऋतकोन 

को आयू का पहाड़ जिसे अवुदाचल भी ऊदते है समुद्र से पाच ह- 

ज्ञार फुट ऊंचा है। जल की वहुतायत, झील सुर, मेगल और 

हरियाली दर तरफ, दवा ठंढी, मानो हिमालय का नमूना दिपलाना 
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है। गर्मी में आस पास की छावनियों के बहुत साहिब लोग वहां 


हवा खाने आते हैं, विशेष करके रोगी, कोठी बंगले उस पर कितने 
ही वनगए हैं, और बनते जाते हैं । अचलेश्वर महादेव की पूजा 
होती है, और जैनियों के दो मंदिर वहां संगममैर के वहुत ३ 
मदा बने हैं, नक्काशी का काम उन पत्थरों पर निहायत बारीकी के 
साथ किया हे, पत्थर को मानों शीशा और हाथीदाव बना दिया 
है, सवा सवा लाख रुपये की लागत के तो उन मन्दिरों में एक एक 
ताक बने है, जगह क्ाविल देखने के है, नक्काशी के काम का रेस 
मन्दिर हिन्दुस्तान में दूसरा नहीं निकलेगा। टाड साहिब अपनी 
किताब में लिखते हैं, कि ताजगंज का रौज़ा छाड़कर सारी दुनिया 
मे कोई ऐसी इमारत नहीं है कि जो आवूके मंदिरों की बराबरी कर 
सके । जो फूल पत्ते इन मंदिरों में पत्थर काटकर निकाले हैं अगर 
_ लोग भी इंगलिस्तान में इससे विहतर नहीं वना सकते। ये करोड 
रुपये लागत के मंदिर कुछ न्यूनाधिक हज़ार बरस गुज़रते हैं एक 
साहकार ने बनाये थे |--१०--उद्यपुर अथवा मेवाड़ । पश्चिम 
उसे अर्वली पहाड़ सिरोही और जोधपुर से जुदा करता है, अजमेर 
का सरकारी ज़िला उत्तर को है, दक्षिण की तरफ बडोंदा इंगरपुर 
बासवाड़ा और परतापगढ़ पड़ा है, और पूरे सीमा उसकी वूदी और 
संधिया की अमरुदारी से मिली है । यद्यपि इलाक़ा कुछ बहुत वा 
नही है, पर कुल और दर्जे मे उदयपुर का राना हिन्दुस्तान के एव 
राजाओं से वड़ा गिना जाता है, मुसलमानों की सस्तनत के पहले 
जिन दिनो में उनका इख़ितियार था, सारे राजा उन्हीं से गद्दी नशुनी 
का तिलक लेते थे, और वे उनके माथे पर अपने पेर के अंगूठे ते 


३ माशेमेन 6 4४ के के 
विलक करते थे । माश॑मेन साहिब अपनी किताव में उदयपुर है 


। 


उदयपुर १३३ 


रानाओं को ननिहाल के संबंध से क्रिस्तानके जने लिखते हैं, क्योंकि 
नोशेरवां ने रूम के क्रिस्तान वादशाह मारिस की वेटी व्याही थी, 
ओर फिर उसकी बेटी उदयपुर के राना को आई । इस इलाके 
का विस्तार ११६०० मील मुरब्वा है, और आमदनी अनुमान 
१२४००००। धरती पहाड़ी, रास्तों में वहधा घाटे ओर भाड़ियां। 
लोहे तांबे जस्ते और गेंघक की खानहे। राजधानी उदयपुर २४ अंश 
३५ कला उत्तर अक्षांत और ७३ शेश ४४ कला पूर्व देशांतर में 
पहाड़ो के घेरे के अंदर समुद्र ते २००० फुट ऊंचावसा है।शहर के 
पश्चिम तरफ एक कील है, और उसके ब्रीच में राना का महल जग 
मंद्रि संगममेर का और वाग वहुत उमदा वनाहै | सिवाय इसके एक 
ओर भील राज समुद्र नाम पहाड़ों के वीच वारह मील के घेरे में शहर 
से पत्नीस मील उत्तरकों है, उस में ३ मील लेवा संगममेर का बंध 
बांधा ऐ,फील में उतरने के लिये वरावर जीने लगे हुएडें, ओर जीनों 
पर जीनत के लिये बडे वढ़े हाथी उत्ती पत्थर के तराश कर लगा दिये 
हैं, पर्व तरफ एक पहाड़ पर महल वना है | उदयपुर से २२ मील 
उत्तर ईशानकोन को भझुकता वन्नास नदी के दहने कनारे श्रीनाथमी 
का मसिद्ध मंदिर, जिये लोग नायद्वारा भी कहते हैं, हिन्दुओं का 
बड़ा तीये है । चित्तोड़ अथवा चीतौड़ का क्रिला ७० मौल उदयपुर 
के पूवे ईशानक्रोन को झुका हुआ पुरानी तवारीखों में बहुन मशु- 
हूर है । आगे वही राजधानी था । यह किला एक पहाढ़ पर जो 
दीवार की तरह खड़ा हे और जहां खड़ा न था वहां संगनराशों ने 
सौ सो फुट तक ऊंचा छील कर दीवार की तरह खड़ा कर दियाएें 
वारहमील के घेरे में वना है, उस पर जाने के लिये आध कोस की 


चढ़ाई का एक ही रास्ता है, और उस रास्ते में छ दवोमे पदने है, 
२ 
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दवोज़ा क्रिले का बहुत ऊंचा और पुराने हिन्दुस्तानी डौल का बना 
है, मुसत्मानों की इमारतों से कुछ भी नहीं मिलता, उसके अन्दर 
कई शिवाले और छोटे छोटे महल बहुत उमदा बने हैं, नक्काशी उन 
के पत्थरों पर देखने लाइक्र है, औरंगज्ञेब के पोते अज्ञीमुश्शान ने 
उसमें एक मकान मुसलमानों की वजा का बनाकर उसका ताम फ- 
तेह महल रखा है, पानी के कुंड उस किले में बहुत इफरात से हैं, 
गिनती में चौरासी हैं, पर बारह उन में से बारहों मह्दीने भरे रहते 
हैं, सव से अधिक देखने लाइक वस्तु वहां दो कीर्तिस्त॑भ अथीत्‌ 
मीनार हैं, छोटा तो टूट गया पर बड़ा चौख़ुेंटा नौ मशातिब का १२९ 
फुट ऊंचा मीराॉबाई के पति राना कुभका बनाया संगमरमर का अभी 
तक खड़ा है, उसके ओदर हर जगह महादेव पार्वती की मूर्ति बनाई 
है, और बहुत उम्दा नक्काशी का काम किया है, चढ़ने को उस में 
सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ने से दूर दूर तक नज़र जाती है, क्लिले का 
आदुर्मियों से खाली और सुनसान होना हर तरफ दूटी हुई इमारतों 
का नज़र पड़ना, क्िले के अदर ओर पहाड़ के तले दस दस बारह 
बारह कोस तक जंगल उजाड़ का दिखलाई देना, और किताबों के 
लिख हुए इस क्विले के पुराने हाल का याद आना, दिल को अजब 
एक इबरव लाता है। इसी क्रिले के अंदर राजा भीम की पद्निनी 
रानी सारे रतवास फे साथ सन्‌ ११०२ में अलाउदीन वादशाह के 
जुल्म से अपना सत बचाने के लिये सती हुई थी, और इसी किले के 
अदर रानी किरणवती सन्‌ १४३ ३ में वहादुरशाह गुजरातवाले की 
दहशत से वेरह हज़ार स्त्रियों के साथ आग में जली थी, ओर वत्तीत 
हज़ार रजपूत क्ेसरिये वागे पहिन कर लड़ाई में कटे थे, ओर सी 
किले के अंदर सन्‌ १४६७ में जब अकवरने आकर घेरा था उत्तक 


बूंदी श्श्पू 


किलेदार जयमल के मरने पर क्लिलेवालो ने जोहर किया था, कि 
जिस में तीस हज़ार आदमी मारे गये । अब यह क्रिला बिलकुल 
बेमरम्मत बीरान पड़ा है, इसकी आवादी के लिये लाखों ही आद- 
मियों की फोज चाहिये । किले के नीचे चीतौड़ का शहर जो अव 
केवल एक क्रसवा रह गया हे वस्ता हे |--११--डूंगरपुर वांस- 
वाड़ा और प्रतापगढ़ यह तीनो छोटे छोटे प्राय दो दो लाख रुपये 
साल की आमदनी के उदयपुर के दक्षिण सेधिया और गाइकवाड़ 
की अमढरुदारी के वीच में पड़े हैं | ूंगरपुर का विस्तार एक हज़ार 
मील मुरव्वा, उस से पूर्व प्रतापगढ़ का विस्तार १४०० मील मु- 
रव्वा, उन दोनो के दक्षिण वांसवाड़े का विस्तार भी १४०० मील 
मुर्या अनुमान करते हैं। इंगरपुर के इलाक़े की राजधानी हेगर- 
पुर २२ अश ५४ कला उत्तर अक्षांस आर ७३ अंश ५० कला 
पूरे देशांतर में बसा है; उसकी कील का वंध संगममर के ढोकों से 
बांधा है। परतापगढ़ के इलाके की राजधानी प्रतापगढ़ ९४ अंश 
२ कला उत्तर अक्षांत ओर ७४ अंश ५४१ कला पूर्व देशांनर मे 
समुद्र से १७०० फुट ऊंचा शहरपनाह के अंदर वसा है, उसके 
चौगिदे तालें खोले और जंगल उजाड़ वहुत है, चार कोस के फा- 
सिले पर देवला नाम एक क्िला है। वांसवाड़े के इलाके की 
राजधानी वांसवाड़ा २३ अंश ३१ कला उत्तर अक्षांस और ७४ 

अंश श२ कला पूे देशातर में शहरपनाह के अद्र वसा है, शहर 
के वाहर एक पक्का तालाव है गिदे उसके पीपल ओर इमली की 

घनी २ छांव, उस ते आगे एक पहाड़ पर किले के बुज है ज्ञो किसी 

समय वहां के राजा के रहने की जगह थी |-१२-चूंदी उदयपुर के 

पवे कोटे के पश्चिम और जयपुर के दक्षिण, निदान इन सीनों अय- 
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मल्दारियों से यह इलाका घिरा हुआ है। विस्तार उसका २२०० 
मील मुरब्बा, आमदनी अनुमान दस लाख रुपये साल । राजपानी 
बूंदी २५ अश २८ कला 5त्तर अक्षांस और ७५ अंश ३० कला 
पू देशांतर में बसी है | एक हिस्सा उसका नया और दूसरा पुराता 
कहलाता है । नई बूंदी शहरपनाह के अन्दर है, और वह शहरपनाह 
पहाड़ों पर जाकर जो प्राय 8०० फुट ऊंचे होबेंगे क्रिले और महलों 
से मिल गई है | शहर का पुराना डौल, मंदिरों की बहुतायत, चौक 
की फराख्री, होज़ों में फव्वारों का छुटना, शहर के पास ही एक 
संदर भील का होना आंखों को बहुत मला मालूम होता है, विशेष 
करके बाज़ार जो महलों के साम्हने हे। पुरानी बूंदी नई बूंदी के प- 
थ्विम है | शहर से उत्तर पहाड़ के घाटे में बहुत सुंदर सुंदर तालाव 
और राजा के महल और बाग और छतरियां वनी हैं, विशेष करके 
सुखमहल जो ऐन मल के बंध पर बनाया है, और जहां से वर- 
सात के दिनों में पानी की चद्दर गिरा करती है ।--१ ३--कोटा 
उसकी सरहद उत्तर में बूंदी के सिवाय कुछ थोड़ी जयपुर से भी 
मिली है, वाक्की सब तरफ सेधिया की अमरुदारी है। विस्तार उत 
का साढ़े छ हज़ार मील मुर्या | आमदनी अनुमान पेंतालीस 
लाख रुपये साल, पर इस में से तिहाई मुल्क सरकार ने वहां के 
दीवान राजराना ज़ालिमर्सिह की ओलाद को दिलिवा दिया, क्योंकि 
उस ने लड़ाइयों के वक्त जब राजा महज़ नावालिग था बढ़ी वड़ी 
सैरखाहियां की थी । वे लोग अब कालरापाटन में जो कोटे के द 

क्षिण अग्निकोन को क्ुकता कुछ न्यूनाधिक ४० मील होगा रहते 
हैँ। यह भी शहर अब वहुत खासा आवाद हो, गया है, जयपुर की 
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तरह चौपढ़ का बाज़ार और गलियां निकली है, शहरपनाह भी 
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मज़बूत है । राजधानी कोटा २४ अंश १२ कला उत्तर अ्क्षांस और 
७५ आअश 9४ कला पूवे देशांतर में चम्बल के दहिने कनारे शहर 
पनाह के अन्दर वसा है। खाई शहरपनाह के गिदे पहाड़ काटकर 
खोदी है। शहर आवाद है, पर नामी जगह राजा के महलों के सि- 
वाय और कोई नहीं। ये ऊपर लिखे हुए दोनों रज्वाडे अथाव्‌ वृंदी 
ओर कोटा हाड़ोती में गिने जाते है ।---१ 9--ठोक बूंदी के उत्तर 
' जयपुर की अमछदारी से घिरा हुआ। आमदनी उसकी अनुमान दूस 
लाख रुपया साल होवेगी । यह इलाका नव्वाब मौरखां की औ- 
लाद के कब्जे में है। राजधानी ठोक २६ अश १२ कला उत्तर 
अक्षांस और ७४ अश १८ कला पूव्व देशान्तर में बला है। दो तन 
, रफ उसके पहाड़ हैं, और तीसरी तरफ पत्थर की दीवार कि जिस 
| को पहाड़ो पर ले जाकर उन से मिला दिया है, पास ही एक छोटी 
सी भील हे। नव्बाव के मकान बन्नास नदी पर जो शहर के उत्तर 
. बहती हैँ बने हूँ । कुछ थोड़ी सी ज़मीन नव्वाव को सिरोज के साथ 
जिसका असली नाम्र शेरगंन हे कोटे आर ग्वालियर की अमदूदारी 
के वीच में, और नीम वहेड़ा मेवाड़ के दर्पियान है । सव मिलाकर 
उस इलाके का विस्तार अठारह सो मील मुरव्वा होता हैं ।-) ४- 
जयपुर अथवा ढूंढार, टोक बूंदी कोटा और करोली के उत्तर, ओर 
"बीकानेर और अलवर के दक्षिण, पृषे को उसके भरवपुर है, और 
। पश्चिम को सरकारी ज़िला अजमेर का ओर किशुनगह आर जोघष 
' पर की अमददारियां | यह इलाका १७४ मील लम्बा और १०० 
, मील चौड़ा है। विस्तार पंद्रह हज़ार मील मुर्या धरती रतन 
ओर वहुधा लोनी । उत्तर भाग में शेखाबादी के दमियान पहा 
ट भी छोटे छोटे वहत है, पर आब हवा अच्छी। तावे शोर फिट्किरी 


श्श्द भूगोल हस्तामलक 


की खान है। आमदनी अनुमान पचासी लाख रुपया साल. है 
पर इस में चालीस लाख रुपया जागीर और कृष्णापण में जाता 
हैं। रुपया अशुरफा राजा की टकसाल से निहायत चोखा निक 
लवा है । राजा यहां का अपने तंई रामचन्द्र की औलाद और उरी 
का जानशीन बतलाता है । राजधानी जयपुर अथवा जयनगर बुद् 
ऊपर लाख आदमी की वस्ती हे।राजा जयसिह सवाई का वसागा 
२६ अंश ५४४ कला उत्तर अक्षांस और ७४ अश १७ कला फऐ 
देशांतर में पक्की शहरपनाह के अन्दर वसा है। यह शहर भ्रफी 
किता ओर वज़ा में सब से निराला है । दक्षिण के सिवाय तीर 
तरफ पहाड़ों से घिरा है, और उन पहाड़ों पर किले बने हैं, दक्षिण 
तरफ भी जिधर मेदान पड़ता हे शहर से कुछ फासिले पर मोती 
_ डूंगरीका क्रिला बहुत मज़बूत बना है। यह शहर तीन मील लमा 
डेढ़ मील चोड़ा बालू के मेदान में वसा है। बाज़ार चौपड़ का व 
हुत चौड़ा और तीर की तरह सीधा, बरन गलियां भी चौपड के 
खानों की मिसाल सब सीधी आपस में मुक्काबिल और ऐसी कोई 
नहीं जिस में गाड़ी न जा सके, दूकानें ऊंची खूबसूरत ओर एक ती। 
मकान जाली भरोखों से आरास्ता, गुमज़ियों पर सुनहरी कलतियां 
चढ़ी हुई, चना उनका ऐसा सफेद साफ और चमकदार कि संगम । 
' मेर-सी उसके आगे पानी भरे, सब के सब बरावर एक कतार 
लेन डोरी डालकर और दाग़बेल, लगाकर बनाये हैं, अब मदर 
नहीं कि कोई अपना मकान उस लैन से बाहर बढ़ा सके, यदि वर्क 
या घटावे तो उसी दम राज का गुनहगार 5हरे, मन्द्रि सरावर्गिी 
के लाखों रुपये की लागत के बने हैं, ठाकुरद्वारे भी अच्छे शर्ट 
इफरात से, कहते हैं कि यह शहर जयसिह ने एक फरंगी कार 
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इटाली के रहनेवाले के वनवाया था। महल महाराज के चौथाई 
शहर रोके खड़े हैं, और निहायत उमदा बने हैं, वाग हौज़ फव्बारे 
मकान तसबीरें सब देखने लाइक हैं, गोविद्देवनी का मंदिर महलों 
के अन्दर है, दवोर का करीना अब तक भी परानी हिन्दस्तानी 
चाल पर चला जाता है, मशालची और कहार भी विना खूटेदार 
पगड़ी और जामा पहने हुए महलो के दवोज़े पर नही जाने पाता, 
> और यदि कोई आदमी दुशालां ओर रूमाल दोनो साथ ओढ़कर 
' वहां जावे तो दवीन उन में से उसी दम एक चीज़ उतार कर ज़बत 
, कर लेता है, ऐसा ही उन्हे राजा का हुक्म है । वारह वरत की उमर 
/ तक वहां के राजा को कोई मर्द नहीं देखने पाता, रनवास में रहा 
। करता हैं। आरते यहां की बहुत शौकीन बज़ादार ओर मर्दों के 
शिकार में होशयार होती है । आदमी भझूठे । वर्तेन वहां वाल्तू से 
मलकर कपड़े से पों डालते हैं, पानी से कदापि नहीं घोते | कबूतर 
दूकान्दारों से दाना पाने के कारन वाज़ार में इतने इकट्ठा रहते हैं, 
कि पांव तले दव जाने की दहशत हुआ करती है | वरखात में तो 
वड़े आराम की जगह है, नंगे पाव सारे वाज़ार फिरकर घर में चले 
आओ, फश पर कीचड़ का दाग न लगेगा, क्पोंकि ज्योही मेह प- 
कषता है वाल्तू सोख लेता है, पहाड़ों पर भी सवज्ी जम जानी है 
» और भरने हर तरफ जारी होते हैं, पर गरमी में निह्ययत वकल्ीफ 
है, जब धूप से वात्त तप जाता है तो भाड में चनों की तरह पेर भु- 
५ नने लगते है, ओर वालू भी केंसा कि जिस में पिंडली तक घन 
जावे | तीन मील पूवे अग्निकोन को ककता पहाड़ के बीच गलता 
| मे सुन्दर मन्दिर और पानी के कुएड बने है, वरपान में सर की ज- 
(रा है । शहर से चार मील पर पहाड़ों में झ्रामेर उम राज्ञ के 
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पुरानी राजधानी है, वहां भी महाराज के महल निहायत उम्दा 
बने हैं, विशेष करके शीशमहल जिसके भरोखों में रंगीन शीशे भर 
त्यन्त ख़सूरती से लगाए हैँ । क्लिला आमेर का पहाड़ के ऊपर 

बहुत बढ़ा और मज़बूत है, उसके अन्दर कुए की तरह कई ख्ते हें, 
जिसे बहां वाले खाश कहते हैं, ज्ञित आदमी से राजा नाराज़ होता 
हे.उस में ढाला जाता है, और जब की रोटी और खारा पानी खाने 
पीने को पाता है, खाश के अन्दर से जीवा बिरला ही निकलता है, 
गेर आदमी उस क्लिले के अन्दर नहीं जाने पाता, साहिब लोगेने 
भी अब तक उसे नहीं देखा । क्लिले इस अमदरूदारी में बहुत हैं एर 
रणापभौर का क्रिला जयपुर से ७४ मील अग्निकोन सब मे मज़ 
बत है, उसके अन्दर भी गेर आदमी अथवा साहिब लोग नहीं. 
जाने पाते | यह वही किला है जिसके अन्दर सन्‌ १२९८ में हमीर 
चोहान अलाउद्दीन खिलजी में लड़कर बड़ी बीरतौ के साथ मार 
गया, और उसके रनवास की सारी रानियां, मुसस्मानों की ज़िया 
दती से बचने के लिये चिता में आग लगाकर जलीं, जयपुर से साठ 
मील उत्तर ईशानकोन को भुकता विराट के पास एक पहाड़ पर 
महाराज अशोक की आज्ञानुसार वहीं धमे लिपि खुदी हे, जो इला' 
हाबाद के शिलार्टैस पर है, केवल इतना अधिक है, कि वेद मुनियों 
ने बनाये | राजा जर्यातह विदा की बढ़ी कदर करता था, व्रजभापा । 
ने उसी के समय में रौनक पाई, विहारी को सतसई के दोहरों के लिगे 
वह एक एक अशप्फी देवा था, बनारत दिल्ली मथुण उज्जैन और 
जयपर उसी ने पांचों जगह में ज्योतिप संबंधि वेघशाला आर यत्रि व 
नवाये हैं |-१६-करौली उचर और पश्चिम जयपुर की अमरुरारी 
से घिरा हुआ, और दक्षिण को खालियर, और पूर्व को घोलएर 


करोली-धोलपुर-भरथधपुर १२१ 


से मिला हुआ । विस्तार उसका उनद्गीस सौ मील मुर्बा आमदनी 
पांच लाख रुपया साल। राजधानी करोली २६ अंश १०९ कला 
उत्तर अक्षांस ओर ७६ अंश ४५ कला पूर्व देशांतर में पुश्पेरी 
नदी के तट पर वसा है। किला राजा के रहने का शहर के वीच 
में है।-"-१७--घौलपुर पश्चिम करोली, दक्षिण ग्वालियर, उ- 
त्तर भरयपुर, पूव्वे सरकारी ज़िला आगरे का | विस्तार सवा 
सोलह सो मील मुरब्बा | आमदनी सात लाख रुपया साल | राज- 
धानी धौलपुर २६ अश ४२ कला उत्तर अक्ञांस और ७७ अश ४४ 
कला एव देशांतर में चंवल के बाएं कनारे कोस आध एक के तफा- 
वत पर वसा है [--१ ८--भरथपुर दक्षिण धौलपुर, उत्तर अलवर, 
पश्चिम जयपुर, पूवे आगरा और मथुरा के सरकारी ज़िले । विस्तार 
दो हज़ार मील मुरब्बा | आमदनी बीस लाख रुपया साल । रूप- 
बास के परगने में लाल पत्थर की खान है, इमारन के चास्ते दिल्ली 
आगरे इत्यादि आस पास के शहरों में बहुत जाता है । राजधानी 
भरथपुर २७ पेश १७ कला उत्तर अक्षांस और ७७ अश २१ 
कला पूर्व देशांतर मे कच्ची शहरपनाह के अन्दर माय आठ मील के 
परे में बसा है । शहरपनाह वहुत चौड़ी और ऊंची है, यदि मरम्पन 
अच्छी तरह रहे तो तोप के गोलों से हृगिज्ञ उसको सदमा नहीं पहुंच 
सकता, जो गोलः भआावतरेगा उसी में रहजावेगा, पत्थर की दीवार से 
कच्ची दीवार का दाइना वहुत मुशकिल है, वहुनेरी ऐसी जगह है 
जहां सख्ती से नर्मी ज़ियाद: काम शाती है । शहरपनाह के गिर्दे 
खाई भी खुदी है, भौर भरीलें इस तरह की है कि यदि उनके पंथ 
काट देवे तो शहर से वारह फोसों तक पानी ही पानी हो नावे. दु- 


श्मन की फौन को कभी खड़े रहने की भी जगह न मिले । शहर के 
२६ 


श्२र भूगोल हस्तामलक 


बीच में पका किला है, उस में रांजा रहता है । किले के गिद ऐपी 
चौड़ी खाई है, कि अच्छी खासी एक छोटी सी नदी मालूम होती 
है । भरथपुर से कोस आठ एक पर डीग में महाराज का वाग़ वहुव 
उमदा और लाइक़ देखने के है, मकान भी उस में अच्छे अच्छे बने 
हैं, और नहर फ़व्पारे और चादरें हफरात से हैं एक बारहदरी में 


जिसे मंच्छी भवन कहते हैं, इतने फव्वारे लगे हैं, कि दर दीवार 


खंभे हर जगह से पानी निकलता है, आर उनकी फुहार ऐसी उड़ती 
है कि जब सरज उनके साम्हने रहता हे तो उसकी क्रिरणों से उप 
मकान के अंदर उन फुह्ारों मे दो इन्द्र धनुष बहुत रंगीन और च- 
टकीले बन जाते हैं । राजा वहां का अभी बालक है इस कारन मुस्त 
का इन्तिज़ाम साहिब अज़ंट करते हैं। क्लिला बयाने का भरथप्र के 
दक्षिण नेऋतकोन को रुकता हुआ एक दिन के रस्ते पर प्रसिद्ध है) 
किसी समय में बहुत बढ़ा शहर था, और आगरा आवाद होने के 
पहिले यही शहर उत्त सूवे की राजधानी था, वरन सिकन्दरलोदी 
ने उसे अपना पायतरूत किया | किला पहाड़ पर मजबत्त बना है| 
कंड पानी के ऐसे गहरे हैं कि उन में धृढियाल तैरते हैं, बीच से एक 
लाट पत्थर की खढ़ी है उस पर कुछ पुराने हर्फ भी ख़दे हुए हें, 
आर महलों के खंभे पर दो थापे पंजो के लगे हैं, वहां वाले बतलाते 
है कि जव वादशाही फोज का चढ़ाव हुआ तो .रानियो ने जाहिर 
किया, आर यह एक रानी ने उस समय आप अपने लहू से थापे 
लगाए थे +-१९-अलवर अथवा माचेढ़ी दक्षिण भरथपर, और ज 


यपुर और पश्चिम केबल जयपुर, वाकी दोनों तरफ़ मथुरा भरे 


गुड़गांवे के सरकारी ज़िलो से घिरा हे | विस्तार इसका ३४०० मील 
मुरव्वा । जंगल पहाड बहुत हैं। वह इलाक़ा जिसे तवारीखों में मेबात 


अलवबंर श्र्३ 


के नाम से लिखा है इसी अमरल्दारी में आगया, केवल थोड़ा सा 
भरथपुर के राज में हे । आमदनी अठारह लाख रुपया साल।| कुछ 
न्यूनाधिक पेंतालीस वर॒स का अर्सा गुज़रता है कि वहां के राजा को 
यह जन्नन सभा कि जसे मसलमानों ने किसी ज़माने में हिन्दओ 
को सताया था उसी तरह बह उनको सताने लगा, वहुत से मुसलमान 
मुन्नाओं के नाक कान काटकर फीरोज़पुर के नव्वाव के पास भेज 
दिये, कबर सारी खुदवाडालीं आर हड्डियां गधों पर लद॒वाकर अ- 
पने इलाके से वाहर फिक्रवा दी, ओर मसूजिदे ढहाकर उनके पत्थरों 
पर तेल सेदुर चढ़ा भैरव वनां दिया। राजधानी अलवर २० ओश 
४४ कला उत्तर श्रक्षांस और ७६ अश १२ कला पूर्व देशांतर मे 
एक पहाड़ के तले वसा है, और उस पहांड़े पर जो वहां से प्राय 
१२०० फुंट ऊंचा होवेगा एक क्विला वना है ।---२०--किंशूनगढ़ 
पृवे और दक्षिण जयपुर, और उत्तर और पश्चिम जोधपुर और श्र- 
जमेर के सरकारी ज़िले से घिरा हुआ है । विस्तार ७०० मील 
मरव्बा | आमदनी तीन लाख रुपया साल | राजधानी किशनगढ़ २६ 
अंश २७ कला उत्तर अक्षात ओर ७४ अश ४३ कला पूृषे॑ दशा - 

तर में शहरपनाह के अन्दर वसा है ।-२१-जोधपुर अथवा माढ़वाष़ 
पर्व जयपुर सरकारी ज़िला अजमेर का और उदयपुर ये, दक्षिण 
उदयपुर सिरोही ओर वबड़ोदे से, पश्चिम सिंध और जैसलमेर से3 
और उत्तर जेसलमेर और वीकानेरसे घिरा हुआदे। प्रनुमान अद्ाई 
सौ मील लंवा और ढेढ़ सौ मील चौड़ा और विस्तार में पेगीस 
हज़ार मील मुरव्या होवेगा । ज़मीन विलकुल रोगेस्तान हैं, कृप्‌ 
बहुत गहरे खोदने पड़ते हूं, तिसमे भी पानी खाग निकलता हैं । 
सस्कृत मे रेगिस्तान को जहा पानी न दी मरु-श्ृप्ति कहते है, इसी 


१२७ भूगोल हृस्तामलक 


कारन इस इलाके का नाम माठवाढ़ रहा । सीसे और संगपमेर की 
खान है । आमदनी सत्तरह लाख रुपया साल । ऊंट औरे बैल 
अच्छे होते हैं, दो दो सो रुपए तक की बैल की जोड़ी बिकती है, 
ओर ऊंटों को वहां अकसर हल में भी जोत देते हैं। आदमी वहां 
के अफ़रयून बहुत खाते हैं, यहां तक कि पान इलायची की तरह भ- 
पने मुलाकातियों की तवाज़ों अफयून की गोलियों से करते हैं । 
राजधानी जोधपुर अनुमान ८०००० आदमी की बस्ती २६ अंश 
१८ कला उत्तर अक्षांस और ७३ अंश पूबे देशांतर में छ मील के 
घेरे में ब॒धाहे, क्िला बहुत मज़बूत है ।-२२-बीकानेर दक्षिण मोध- 
पुर, और जयपुर उत्तर बह्ावलपुर ओर पटियाला, पश्चिम जैसल- 
मेर, और पूर्व सरकारी ज़िला हरियाने का। बीकानेर ओर जैसलमेर 
ओर बहावलपुर की अमल्‍ूदारीयों के बीचमें बढ़ाभारी रोगिस्तान का 
मैदान पढ़ा है, कि जिसके दर्मियान सैकड़ों कोसके पेरों में नाम को 
भी बस्ती नहीं मिलती, पानी के बदले मृगतृष्णा का जल, अथवा 
कहीं कहीं बढ़े बढ़े जंगली तरबूज़ होते हैं, उन्हीं से मुसाफ़िर लोग 
अपनी प्यास बुझा लेते हैं । क्या महिमा है सब शुक्तिमान जगदी- 
श्वर की जहां देखने को भी बूंद भर पानी नहीं मिलता, वहां वाल 
में आप से आप ऐसे रसीले फल पेदाकर दिये हैं । धरती इन दोनों 
इलाक़ों की अर्थात्‌ वीकानेर और जैसलमेर की रेतल है, सौ सौ 
दो दो यो हाथ गहरे कूए खोदने पढ़ते हैं | खेती ज्वार वानरे के 
सिवाय और चीज़ों की वहुत कम, दरझ़तों का नाम नहीं, बाग कोन 
जानता है, करील फोक भड़वेरी और श्राक तो अलवत्ता दिखलाई 
देते हैं, नदी नाले कलम खाने को भी इन इलाकों में नहीं है । ल॑ 
बान इसकी ढेढ़ सो मील से ऊपर और चौड़ान प्राय सवा सो मील 


बीकानेर १५५ 


विस्तार सत्तर हज़ार मील मुरब्या, और आमदनी साढ़े छ लाख 
रुपया साल । राजधानी बीकानेर २७ अश ५७ कला उत्तर ञझः 
क्षांत और ७३ ओअश २ कला पूबे देशांतर में शहरपनाह के अन्दर 
बसा है; वगल में क्लिला भी ऊंचा और दीदारु वना है ।--२२-- 
जैसलमेर पूर्व बीकानेर, पश्चिम सिंध, उत्तर वहावलपुर, दाक्षिण 
जोधपुर । विस्तार वारह हज़ार मील मुरव्बा । इस में वीकानेर से 
भी बढ़कर रेगिस्तान ओर उजाढ़ है। वस्ती फी मील मुरव्बा सात 
आदमी की भी नहीं पढ़ती । आमदनी अनुमान एक लाख रुपया 
साल । राजधानी जैसलमेर २६ अंश ४१ कला उत्तर अक्षांस और 
७० आअशू ५४ कला पूवे देशान्तर में वसा है। जोधपुर के रस्ते में 
गर्मियों के दुपियान यहां से तीन मेजिल तक विलकुल पानी नहीं 
मिलता, मुसाफिर लोग मशक्रे भरकर ऊंटों पर अपने साथ रख 
लेते हैं । ये ऊपर लिखे हुए पंद्रहों इलाके अथौत्‌ सिरोही से जे- 
सलमेर तक राजपुताने में गिने जाते हैं, ओर सव के सब अजमेर 
की अजण्टी के तावे हैं |-२४-बहावलपुर दक्षिण जेसलमेर और 
वीकानेर, उत्तर पंजाव के सरकारी ज़िले, पश्चिम मिथ, और पूर्व 
बीकानेर और पटियाला । यह इलाक्ता सतलज और सिन्धु के क- 
नारे कमारे तीन सी दस मील तक लम्बा चला गया है, ओर चौ- 
ढ़ान मे एक सो दस मील है, विस्तार माय बीस इज़ार मील मुरच्दा 
होवेगा | नदियों के तटस्थ तो भ्ोमि उपजाऊ है, पर दात्षेण की तरफ़ 
निरा वालू का मेदान उजाढ़ पड़ा हे। आमदनी अनुमान पंदरद 
लाख रुपया साल । नच्चात के रहने की जगह बहावलपुर २९ 
झंश १९ कला उत्तर झशक्षांस और ७१ अश २५ कला पूर्व दें- 
शांतर मे सतलज के बांए कनारे पर कच्ची शुदरपनाह के शन्दूर 
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: प्राय बीस हज़ार आदमियों की बस्ती हे । यहां सतलज को गा 
पुकारते हैं। मकान इस शहर में कच्ची ईंटों के बहुत हैं, लगी और 
रेशमी खेस वहां अच्छे बनतें हैं, ऊंट भी वहां के चालाक होते है 
बहावलपुर से ४० मील दक्षिण रेगिस्तान में देवरावल अथवा दे 
रावल का मजबूत क्विला है, नव्वाब का खज़ाना उसी में रहता है। 
बहावलपुर से पश्चिम नेऋतकोन को कुकता अनुमान तीस मील के 
तफ़ाबत्त पर -पंजनद के बांए कनारे जो सतलज् का चनाब के ताथ 
मिलने पर वहां नाम पुकारते-हैं ऊच का प्राना- शहर बसा है।-२५४- 
अस्वाले की अजणटी के ताबे रजवाढ़े बहावलपुर के पू्व । यह ३ 
लाके पश्चिम ओर दक्षिण तरफ कुछ दूर तक बीकानेर की अमल्‍दारी 
से मिले हैं, बाकी सब तरफ सरकारी ज़िलों से घिरे हैं| इन में सब 
से बड़ा इलाक़ा महाराजे पटियाले का जो सिखो की क्रॉम मेंह 
बहावलपुर की हृद से लेकर पहाड़ों में शिमला की छावनी वक 
चला गया है, उसके बीच बीच में दूसरे इलाके इस ढव से आगए 
लम्बान और चौढ़ान अनुमान करना वहुत॑ कठिन है, यदि बरटिंड 
से शिमला चक इस अमरुदारी को नापो तों १७४ मील होतीं है, 
परन्त विस्तार उसका साढ़े चार हज़ार मील मुरव्बा से अधिक नही 
है। आमदनी बीस लाख रुपये साल की होवेगी। राजधानी १८ 
याला ३० पेश १६ कला उत्तर अक्षांस और ७६ अश २२ कला 
पत्र देशांतर में कच्ची शहरपनाह के अन्दर वसा है, बीच मे: क्रिली 
है, उसके अन्द्र महाराज के रहने के महल अच्छे अच्छे बने हैं| 
शहर से पांच छ कोस के तफ़ावत पर वहादुर गढ़ का क्िला भरे 
उसमें महल जो महाराज ने अब बनवाए हैं देखने लायक हैं| वह 
बलपर की हद की तरफ लधियाने ते ७४ मील गंकतकान के 
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बटिंडे का क्िला रेगिस्तान के मैदान में बहुत मजबूत बना है, 
खजाना महाराज का उसी में रहता है, इस के गिदेनवाह को 
लखीं--जंगल कहते है, घोडो की चराई के लिये वहां कोई 
चालीस कोस के पेरे में वहुत अच्छी जगह हे । पटियाले से 
३४ मील उत्तर सरहिंद जो बादशाही ज़माने में एक वहुत वड़ा 
आवबाद शहर था अब वीरान पड़ा है, खंडहर पुरानी इमारतों के 
दर दर तक दिखलाई देते हैं, पर वस्ती अच्छे कसवे के वरावर भी 
नही है| इत अमल्‍दारी के दर्मियान शिमला की राह में पहाड़ों के 
नीचे कालका से दो कोस इधर पिंनोर के बीच औरंगजेब वादशाह 
'के कोकाफिदाईखां का वाग वहुत नादिर बना है, वहां पहाढ़ से जो 
पानी का सोता आता है उसी को उस वाग के फ़ज्यारों का खज्ञाना 
बना दिया है, निदान इस पहाड़ के पानी की बदौलत उस वाग में 
सैकड़ों फव्वारे चादरें और नहरें आप ये आप रात दिन जारी रहती 
हैं, कही होज़ा के बीच मे वारहदरियां वर्नी हैं, ओर कहीं वारहद- 
रियों के बीच मे हौज़ वने हैं । पिज्ञोर जगह बहुत रम्प और सुडा- 
बनी हे, पर वर्सात में वहां की हवा विगढ जातीं है। वाक्ती रजवाडे 
जिन के रईसो को अपने इलाके में दीवानी फौजदारी का इख्नियार 
हासिल है, इस अजंटी में नाभा जीद मालैरकोटला फरीदकोट मप- 
दोत वृढ़िया छित्ररौली और रायकोट हैं| विस्तार इत सब का नेईस 
सो मील मुरव्या से अधिक नहीं हे | इन में नाभा जादू ओर माल- 
रफोटला यह तीनों तो तीन तीन लाख रुपए साल की आमदनी के 
| हैं और वाक्ती सब इलाके बहुत छोटे छोटे है। मालरकोटला फरीद- 
। कीट झोर ममदाति में मुतत्मानों की अमस्ारी दे, यह तीनों रइस 
नज्वाब कहलाते है। नाभा पटियाले से प्‌द्ग्ट्‌ मील पश्चिम बायक्षोन 
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को भुकता, जींद पटियाले से सत्तर मील दक्षिण, मालैरकोटता 
पटियाले. से पेंतीस मील वायुकोन, फरीद्कोट पटियाले वे १०३ 
मील पश्चिम नेऋतकोन को झुकता, ममदौत पटियाले से १३० मील 

पश्चिम वायुकोन को भुकता, बूढ़िया पटियाले से ६० मील पूवे श्र- 
ग्निकोन को भुकता, छिछरोली पटियाले से ६० मील पूर्व और 
रायकोट पटियाले से ४७० मील ईशानकोन को बसा है |--२६- 
कप्रथला अथवा सिखराजा आल्ूवालिये का इलाका सतलज और 
व्यासा के बीच चारों तरफ पंजाबके सरकारी ज़िलों से घिरा हुआ, 
आमदनी दो लाख रुपया साल, राजधानी कपूरथला ३१ अश २१ 
कला उत्तर श्रक्षांस और ७४ अश २१ कला पूर्व देशांतर में व्याता 
नदी के वांएँ कनारे दस मील हटकर-बसा है |--२७--रुहेलों का 
रामपुर मुरादाबाद और बरेली के सरकारी ज्ञिलो से घिरा हुआ। 
बिस्तार सात सो मौल मुरब्बा। आमदनी दस लाख रुपया साल। 
रामपुर नव्वाव के रहने की जगह २८ अश ४९ कला उत्तर अक्षांव 
ओर ७८ ओश ५६ कला पूब देशांतर में कोशिल्या नदी के वांएं 
कनारे बसाहै |-*८-मनी पुर ब्रह्मपुत्र के पार हिन्दुस्तान की पूवेहद 
पर है । पश्चिम और उत्तर सिलहट और आशूम के सरकारी ज़िलों 
से, और पूर्व ओर दक्षिण वम्हों की अमल्दारी से मिला हुआ हैं| 
बिस्तार साढ़े सात हज़ार मील मुरव्या | आमदनी लाख रुपए तल 
से कम है। मुल्क जंगल पहाड़ों से भरा हुआ है, और पहाड़ चार 
हज़ार फुट तक ऊंचे हैं। लोहे की खान है | आदमी वहां के खतिय 
जिनकी सूरत और वोली भोटियों से मिलती है प्राय जंगली पे हैं | 
नागे वहां वहत वसते हैं, देवी के उपासक हैं, और आदमी का वल दें 
हैँ। राजधानी मनीपुर २४ अंश २० कला उत्तर श्रक्षांस और ९१ 
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अश ३० कला पूवव देशांतर में उसी नाम की नदी के दहने कनारे 
बसा है । इसे अगरेज़ कसाइयों का मुल्क कहते है क्योंकि वम्हावाले 
उन्हें काशी पृक्ारते हैं और बंगाली उन्हें मघालु कहते हैं, पर वे 
अपना नाम मोइते बतलूाते हैं ॥ 

अब इस से आगे नमेंद। पार दक्षिण के इलाके लिखे जाते हैं-!१- 
हेदरावाद, यह वड़ा इलाक़ा तापी नदी से लेकर जहां वह सेंधिया 
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तक चला गया है । इंशानक्रोन की तरफ वरदा नदी प्राणहत्या मे 
ओर प्राणहत्या गोदावरी में मिलकर इस इलाके को नागपुर के इ- 
लाक़े से जुदा करती हे, और बाकी सव तरफ वह वेगाल वस्त्रई 
ओर मंद्राज हते के सरकारी जिलो से घिरा हुआ है | जिस ज़मीन 
का नाम संस्कृत मे तेलेग देश है वह वहुत सी इस इलाके के अन्दर 
आा गई है | यह इलाक़ा २८० मील लेवा और ११० मील चौड़ा 
आ्लोर प्राय लाख मील मुरव्बा विस्तार रखता है। वादशाही अम- 
रुदारी में यह एक सवा गिना जाता था, पर अब उसकी हों में बढ़ा 
फर्क पठ गया क्योकि विदर और औरगाबाद के सबो के द्विस्मे भी 
दाखिल हो गये है । जमीन वलंद उपजञाऊ आर पहाड़ी हैं, पर 
पहाड़ ऊंचा कोई नहीं, हशा मोबदिल, वेइंनिज्ञामी के सतव ज़मी- 
दार कंगले, ओर जमीन वहथा परती, जहां क्रिसी समय में सेदर 
नगर वस्ते थे वहां अब गीदद रोने ह। मुल्क डे करोड रुपये से 
ऊपर का है, पर इंतिमाम अच्छा न होने के सदद नच्चाव के ख- 
जाने में झ्व इसका आधा रुपया भी नहीं झाता | वहां के नव्बाध 
के पाप एक पलथन आरता की हैं, नाम उसका ज़फरपलदन 


ब्रटी शार कृदाइद अगरेजी पलटन के सिपाटियों को सी, सन- 
१३ 
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खाह पांच पांच रुपया महीना । ये औरतें जो सिपाहियो का काम 
करती हैँ, गारदना कहलाती हैं । सन्‌ १७९४ में जब वहां के नव्याव 
ने, दं।लतराव सेधिया से लड़कर शिक्रस्त खाई थी, तो उस लझई 
में करदला के मैदान के दरमियान दो पलटने इन गारदनियों की 
मामा वर्णन और मामा चंवेली के जेर हुक्म उसके साथ थीं, और 
वहरसूरत बह नव्याब के सिपाहियों से कुछ बुरा नहीं लड़ीं। राज- 
धानी हेदराबाद अथवा भागनगर १७ अश १४ कला उत्तर अजक्षांत 
ओर ७८ अंश ३५ कला पूर्व देशांवर में मूर्ता नदी के दह्िने कनारे 
जिस पर पका पुल बना हुआ है पक्की शहर पनाह के अन्दर चार 
मील लबा तीन मील चोड़ा वसा है। रस्ते तंग और फर्श भी उन 
में बुरा, वस्ती उस मे अनुमान दो लाख आदमियों की है । नव्वाव 
के महल और कई एक मसूजिदें देखने लायक हैं। छ मील पश्चिम 
एक पहाड़ पर गोल कुंडे का प्रसिद्ध मज़बूत किला है, वहां नव्वाद 
का खज़ाना रहता है। तीन मील उत्तर सिकन्द्रावाद में सरकारों 
फौज की वहुत बढ़ी छावनी है, कि जो नव्वाब की हिफ़ामत के 
वास्ते बमृजित्र अहृदनामों के वहां रहती है, खचे उस का नवाब 
देता है ओर उस के सहज में वसल हो जाने के वास्ते वराह़ की 
इलाका अपनी अम्ररुदारी के वायुकोन में सरकार के तिपुददे का 
दिया है | सरकार की तरफ से एक साहिव रज़ीइंट उस दरार 
के वास्ते मुकरर है। हैदराबाद के वायुकोन की तरफ माय तीन 
सौ मील के फासिले पर औरंगावाद का शहर, जो मुसत्माता 
की वादशाहत में उत नाम के सूवै का राजधानी था, और फिर 
बहुत दिन तक हेदरावाद के नव्वाव का भी राजपानी रहां। भय 
पीरान सा होगया, अव ओर वेरोनक पढ़ा है । साठ हइजार॒गा 
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दमी से अधिक नहीं वसते पुराना नाम उस का गके है, पहाड़ से 
काटकर शहर में पानी की नहर लाये हैं, हर तरफ साफ पानी से 
भरे हुए होज़ और उन मे फव्वारे छुट रहे हैं, वाजार लम्बा चौड़ा, 
ओऔरंगज़ेव के महल खेंड़हर, एक तरफ को उसकी वेदी का मकबरा 
संगममर के गुम्बज का और एक फक्नीर की कवर है, उसमें बहुत 
से हौज़ चादरें और फब्चारे बने हुए हैं। औरंगाबाद से सात मील 
'वायुकोन को दौलतावाद का मशहूर किला है, यह किला महादेव 
की पिडी की तरह एक खड़े पहाड़ पर वना है, प्राय: ४०० फुट वहां 
से ऊंचा और चारों तरफ़ से वेलाग है, उत्त पहाड़ का अधोभाग 
प्राय एक तिहाई तक छील छील कर दीवार की तरह सीधा कर 
दिया है, राह चढ़ने की उस पर क्लिसी तरफ भी नहीं, पहाड़ के गिरे 
खाई है, ओर फिर खाई के गिदे तिहरी दीवार, उन तीनों दीवारों 
के वाहर शहर वसता है, और शह्दर के वाहर फिर शहरपनाह है, 
क्विले के अन्दर जाने के लिये सुरंग की तरह पहाड़ के अन्दर ही 
अन्दर पत्थर काटकर सीढ़ियां बनाई है, जेसे किसी मीनार पर च- 
ढृते हैं उती तरह उसमें भी मशाल वालकर जाना होता है, पहले 
तो बह रास्ता ऐसा तंग है कि आदमी को कुककर दुद्रा हो जाना 
पढ़ता है, पर फिर तीन गज़ चौड़ा और तीन गज्ञ ऊंचा है, बीच 
वीच में एक आदमी के जाने लाइक्र जीने काटकर पानी लाने 
के लिये खाई तक रस्ते बना दिये हैं, ज़खीरे रखने के वास्ते बढ़े बढ़े 
तहखाने बने हैं, और फिर जहां वह रास्ता पूरा उसके मुह पर एक 
बड़ा भारी लोदे का तवा रखा है, कि यदि शत्रु इस रास्त में भी 
शा घुसे तो उस तबे को उसके मुंह पर डालकर झआाग फूंक दें. मिल 
में मारे गर्मी के वह उसी रास्ते मे भनकर ऊवाव हो जावे, झिने के 
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अन्दर एक मीनार १६० फुट ऊंचा बना है, पहाड़ की चोटी पर 
जहां नव्वाब का निशान खड़ा हे एक तोप पीतल की १८ फुट लंबी 
बारह सेर के गोलेबाली रखी है, किले के अन्द्र कई एक पानी के 
कुण्ड हैं, मालूम नहीं कि यह किला किस ज़माने में और किस ने 
बनाया, पर जव पहाड़ छीलने और सुरंग काटने की मिहनत पर 
खयाल करते है, तो अक्रल भी हेरान सी रह जाती है, लड़कर इस 
क्िलें को फतह करना कठिन है, केवल किलेवालों की रद बन्द 
करने से हाथ आ सकता हे। पहले इस जगह का नाम देवगढ़ था, 
चोदहवीं सदी के शुरु में मुहम्मद तुगलक्शाह दिल्ली उजाड़कर वहां 
वालों को देवगढ़ में बसाने के लिये ले गया था, और उसका नाम 
दोलताबाद रखकर अपनी राजधानी मुकरर किया, पर फिर अस्त 
में उसे दिल्ली ही को आना पड़ा। दौलतावाद से सात मील वायु: 
कोन को इल्लूरू गांव के पास, जिसे अंगरेज़ लोग इलोरा कहते हैं, 
ओर किसी समय में सेंगीन शहरपनाह के अन्दर अच्छा खासा शु- 
हर बसता था, कोई एक मील लम्बे अपचन्द्राकार पहाड़ को काटकर 
महा अरुत मन्दिर बनाए हैं । पहाड़ में काटे हुए जिन सब मंदिरों 
का वर्णान इस पुस्तक में हुआ हे ये इल्लरूवाले मन्दिर उन सब में 
अधिक उत्तम हैँ, उनकी खूबी देखने ही से समझ 'में आ सकती 
है, इस जगह केवल कैलास जिसमें निहायत उम्दा काम किया ह। 


ओर बढ़े मेद्रि का विस्तार मात्र लिख़ देते हूँ ७ हर्ट 
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बड़ा मंदिर दर्वाज़े से पिछली दीवार तक लम्बा - .. . -...१०३ 
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आदिनाथसभा जगन्नाथसभा परशुरामसभा . इन्द्रसभा 
लंका तीनलोक नीलकरण्ठ दुखयर जनवासा रावन की खाई इ- 
त्थादि और सब मन्दिरों में भी इन दोनो के सिवाय निहायत 
वारीकी और कारीगरी के साथ तरह तरह की पूंते और सुन्दर 
सुन्द्र सूरतें बनाई हैं, और तमाशा यह कि ये सारे मन्दिर एक 
उसी पत्थर के पहाड़ को काटकर निकाले हैं वड़ा आश्चर्य वहां 
इस वात से आता है कि उत्तर तरफ के मंदिर तो जैन और दक्षिण 
के बोध और बीचवाले शैबमत के वने है । विश्वकर्मा की सभा मे 
एक बहुत वडी बुध की मूर्ति रखी है, वहांवाले उसे विश्वकर्मो वत- 
लाते है, फेैलास में मध्य महादेव का लिग है, वाक्ती चारो तरफ 
ओर सब देवता हैं, जेन मेद्रि में नेगी मूर्सि दिगम्वरी आमनाश 
वालो की वनी हैं । वरसात में जब पहाड़ों से करने भरने हैं, और 
कुएड सब भर जाते हैं, तो यह जगह वढ़ी वहार दिखलानी है । 
मालूम नहीं कि यह मंदिर किसने और किस समय में बनाये थे, 
पर वडा ही रुपया खचे पड़ा होगा। दोलतावाद से छ मील इल्लूरू 
के रास्ते में 2४० फुट ऊंचे उसी पहाड के घंटे पर जिसमे मंदिर 
काटे है शहरपनाह के अन्दर रौज़ा नाम एक वस्ती है, यथ्पि अब 
वीरानी पर है तो भी स्थान सुहावना है, वहां सथ्यद ज़नुलआवि- 
दीन और ओरंगज़ेव दादशाह की क़बरे है, सिवाय इन के और भी 
ज़ियारतगाहें कई है। हेदराबाद से ७४ मील वायुकान को खाई 
धौर शहरपनाह के अन्दर जिसका दौर छ मील होजिगा विदर का 
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 पुराता शहर बसा है । बादशाही अमढुदारी में उंसके साथ उसी " 
नाम का एक सूबा गिना जाता था और शाख्तरो में उसका नाम वि 
दुर्भ लिखा है, पर बहुत लोग नागपुर को विद मानते हैं । वहां 
के हुके रकाबी आबखोरे इत्यादि रूप जस्त के प्रसिद्ध हैं, और एप 
शुहर के नाम से बिदरी कहलाते हैं । अमीर बरीद का मकबरा 
वहां देखने लाइक्र है | हेदराबाद से १३५४ मील उत्तर वायुकोन 
को भरृकता गीदापरी के बांएं कनारे नांदेड में, जो किसी समय एप 
नाम के स॒वे की राजधानी था, सिख लोगो का तीथ है। गुरु गीवे 
दर्सिह उसी जगह मारा गया था। औरंगाबाद के उत्तर ईशानकोत 
को रूकता हुआ तिरपन मील पर अजन्ती अथवा अजयंती के पादे 
के पास पहाड़ खोद कर गुफा के तीर किसी जमाने के मंदिर बने 
हुए हैं, देखने लाइक़ हैं। अजंती से पच्चीस मील दक्षिण अग्निकोन 
को भकता हुआ असाई अथवा असस्ये का गांव है, वहां सत्‌ 
१८०३ में जनरल विलिज्ञली ने 9४०० तिपाहियों से महारा्म 

नागपर और दौलतराव सेंधिया दोनों की इकट्ठी फोज को मां 
३०००० से कम न थी शिकस्त दी थी |---२--मसूर, हंदरावाद 
के दक्षिण, चारों तरफ़ सरकारी ज़िलों से घिरा हुआ २०० माल 
लंबा और १४० मील चोड़ा विस्तार में सेंत्ीस हज़ार मील मुख्या 
है । यह इलाका पूषे और पश्चिम दोनों घाटो के बीच समुद्र से वह 
ऊंचा चवूतरे की तरह पड़ा है। जो कोई उस इलाके में जाना चाई 
पहले उसे घाटों पर चढ़ना होगा, पर सव्‌ जगह से वरावर वह्वाढर्ले 
नहीं हे, कहीं १८०० फट कहों २००० कहीं २४०० कहाँ छा 
भी न्यूनाधिक ऊंचा है, ओर फिर इस वलंदी पर भी ऊंचे ऊर्चे 

हाड़ हैं, शिवगंगा का पहाड जो सबसे वड़ा है 2६०० फुट ऊंचा 
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हैं। इसी ऊंचाई के कारण यहां की आवहवा वहुत अच्छी है, ओर 
मौसिम एतिदाल के साथ रहता है, वरन सदा बहार है । जंगल भी 
बढ़े बढ़े हैं, बहुधा खज़र के | धरती अकसर लाल और पथरीली। 
लोहे की खान है | दीमक वहुव होते हैं, यहां तक कि घर में तस- 
घीर लगाओो और थोड़े ही दिनों उसकी खबर न लो तो केवल 
शीशा ही दीवार मे चिपक्रा रहजायगा, कागज और चोकठा विल- 
कुल नदारद, पर ऊंचे पहाड़ों पर नहीं द्ोते । वहां के हिन्दू दान 
देने से दान लेने में अधिक पुएय समझने हैं, यहां तक कि जब वी- 
मार होते हैं, तो किसने ही मन्नत मानते हैं, क्रि जो अच्छे होजांय 
तो इतने दिन भीख की रोटी खाकर जीयें, ओर जब क्रिसी से गांव 
में तकरार होजाती है तो गधा मारकार रास्ते मे डाल देने हैं, उप्ी 
दिन बह सारा गांव वीरान होजाता है, यदि बह गधा मारने घाला 
भी उसी गांव में रहता हो तो उसे भी अपना घर छोड़ना पढ़ेगा, 
क्योंकि वहांवाले जिस गांव में गधा मारा जाय फिर उम्मे नहीं 
वस्ते | आमदनी इस इलाके की सत्तर लाख रुपया साल है। राज- 
धानी मैस्‌र, जियका शुद्ध नाम महिशासुर अथवा महिशुर वतलाने 
हैं, १२ श्रेश १९ कला उत्तर अक्षांत और ७६ अशु ४९ कला एव 
देशांतर में लाल मिट्टी की शहरपनाह के अन्दर बमा हूँ। क्विला 
अगरेजी तोर का वहुत बड़ा व॒ना है, और उसी के अन्दर राजा के 
महल हैं । थोड़े ही फासिले से एक ऊंची ज़मीन पर पशनेटी का म- 
कान है। किले के पास से पहाड़ तक जो शहर से पांच मील पर 
१००० फुट का ऊंचा होवेगा एक बड़ा तालाव है और उस पहाद़ 
की चोटी पर साहिब अज्ेटने एक वेगला बनवाया है, बद्दां से बहुन 
टूर हर तक की सेर द्विखलाई देती है, पहाड़ की दसन में सोनद 
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फुट ऊंचा एक पत्थर का नन्‍दी बहुत उम्दा वना है। राजा के यहां 
हाथियों के रथ है, एक उन में इतना बड़ा जिस में दो सौ आदमी 
सवार होते हैं, सड़कें वहां की बहुत चौड़ी हैं। मैसर से नौ मील 
उत्तर कावेरी के टाए में श्रीरंगपट्टनन जो टीपूसुलतान के वक्त में उस 
मुल्क की राजधानी था शहरपनाह के अन्दर वसा है, पास ही एक 
वाग में टीप्‌ ओर उसके बाप हेदरअली का मक़वरा संगमूसा का 
बना है, उसके महल शहर के अंदर जो अब् टूटे फूटे पढ़े हैं, कुछ 
देखने योग्य नहीं हैं बाज़ार सीधा और चोड़ा है, पर गलियां 
खराब, श्रीरंगनाथ जी का मंदिर ओर बड़ी मसजिद देखने ला- 
यक है, दो पुल निरे पत्थर के कावेरी की दोनों धारा में बने हैं, 
दोनों हिन्दुस्तानी डौल पर हैं, मिहराव क्विसी में नहीं, एकही 
एक पत्थरके चोख़ेटे खेभे तराश कर पानी में खूब मजबूती के साथ 
खड़े करदिये हैं, और फिर उनपर पत्थर की सिला पाठ दी 
उत्तर की धारा मे जो पुल बना हे उस में सरसठ सरसठ खंगों 
की तीन क्रतार खडी हैं, और दक्षिण धारावाले पुलपर से पानी 
की नहर भी आई है। वंगलूर का शहर श्रीरंगपट्टन से उत्तर 
मील ईशानकोन की तरफ समुद्र से ३००० फुट ऊंचा लाल मिद्टी 
की शहरपनाह के अन्दर वसा है। वाज़्ार चौड़ा दुतरफा नारियल 
के द्ररूत लगे हुए, किला वहुत मजबूत, खाई गहरी पहाई में की 
हुई, कोस एक पर सरकारी फौन की छावनी है। साहिब अनएट 
वा कमिश्नर के रहने का यही सदर मुक्काम हैं। वंगत्ूर से ३ 
शल उचर ईशानकोन को- फरकता चिक्रावालापुर है, कि जहा मिं 
सरी और कन्द निहायत उम्दा वनता है, पर मंहगा बहुत जिंका 
वालापर से अनमान अस्सी मील वायुकोन को चितलदुगं शव , 


| 


है 
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चित्रदुर्ग का क्रिला, जिसे वहां वाले सीतलदु्भ भी कहते हैं, पहाड़ों 


3 


के भूणद पर जो ८०० फुट तक ऊंचे हैँ बहुत मज़बूत बना है, दी- 


' बार के अन्दर दीवारे और दरवाज़्ों के अन्द्र दरवाजे फोई ऐसी 


जगह विना रोके नहीं. छोड़ी जिधर से दुश्मन हल्ला कर सके, पानी 
इफ़रात से, फोज इस में सरकारी रहती हे | इस गिदेनवाह में भी 
लोग बंगाले की तरह चरख पूजा करते हैं, अथात्‌ अपनी पीठ लोहे 
की हुक से छेदकर महादेव के साम्हने बांस में लट्कते और चर्ी 
की तरह घूमते हैं | बंगलर से वीस मील पश्चिम नेऋतकोन कों 
ऊुकता सुवर्ण दुग एक पाव कोस ऊंचे खड़े पहाड़ पर बहुत मज़बूत 
क्रिला बना है। मेसर से 9० मील ईशानकोन को, जिस जगह 
कावेरी दो धारा दोकर शिवसमुद्र अथवा सीवनसमुद्र का टापू ब- 
'नाती है, जिस पर किसी समय में गेगपारा अथवा गोंगगोदपुर का 
शहर वस्ता था, उसका जल सौ फुट से लेकर दों सो फुट तक के 
ऊंचे पत्थरों से कई धारा होकर इस जोर शोर के साथ चहदरों की 
तरह नीचे गिरता है कि जब उतके आस पाम के मनोहर मेगल 
पहाड़ों पर और उस स्थान के निर्मेल एक्लान्त होने पर नज़र करो 
विशेष करके वरसात के दिनों में तो शायद ऐसी र॒म्य और महा- 
वती दूसरी जगह दुनियां में मुशक्रिल से मिलेगी | हमने यह इलाका 
मैसूर का रजवाडों में इसलिये लिखा है कि झामदनी वहां की 
सरकारी खज़ाने में नहीं आती, हुकूमत का खचे काटकर विलकुन 
वहां के राजा को दे दी जाती है, पर इवना याद्‌ रखना चाहिये कि 
राजा को मुल्क के बन्दोवस्त में कुछ भी इस्मियार नहीं हैं, यह 
काम साहिब कमिश्नर और उनके अत्तिस्टेंटों के सिपुद्‌ है, अनण्टी 
झौर कमिश्नरी दोनों काम एक ही साहिद करते है. झोर छुदग का 


श्घर 
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इलाक़ा भी जो मैसर और काने के बीच में पढ़ा है, और पहां 
के राजा की सर्कशी के सबब सरकार की ज़ब्ती में आ गया, इसी 
कमिश्नर के ताबे है, वहां मरकाडे में जो समुद्र से 9४०० फुट 
ऊंचा है, उसका एक असिस्टेंट रहता है। कुडग सारा जंगल पहाड़ों 
से भरा है, और वहांवालों का चलन मलवारियों से बहुत मिलता 
है ।-३-कोच्ची अ्रथवा कच्छी, जिसे अंगरेज़ लोग कोचीन कहते 
हैं, मैसर के दक्षिण | उस के पश्चिम को समुद्र है, और दक्षिण को 
त्रिवाह्शीड़ की अमलदारी से मिला है, वाक्ती दोनों तरफ सरकारी 
ज़िले हैं। विस्तार उसका प्राय दो हजार मील मुरव्बा । पहाड़ों की 
जड़ में तो ताड़ केले और आम के पेड़ों में ज़मींदारों के घरहें, और 
ऊपर बढ़ेबड़े भारी दरखझनों के जंगल हैं।ईंसाई और यहूदी इस इला- 
के में बहुत रहते हैं यहां तक कि गांव के गाव उन्ही के वस्तेहैं | उस * 
तरफ़ के वेवक्फ़ लोग कोच्ची और त्रिवाड्लोडूके आदमियोंकोीं जादूगर 
खयाल करते है । आमदनी वहां की प्राय पांच लाख रुपया साल। 
राजधानी कोच्ी जिसका ज़िकर मलबार के ज़िले में हुआ है सरकार 
के क़ब्जे में है । -9-त्रिवाड्रोडू अथवा तिरुवनंतपुर | उत्तर उस के 
कोच्ची दक्षिण और पश्चिप को समुद्र, पे की तरफ सरकारी ज़िले 
मथुरा और तिरुनेल्लवाल के | लंवान झनुमान १४० मील और 
चौढ़ान ४० मील । विस्तार पांच हज़ार मील मुरब्बा है | पहाओों 
पर बढ़े भारी जंगल हैं, पानी की इफ़रात से खेतों में अन्न वहुत पैदा 
ता है, और सठज्ञा हर तरफ दिखलाई देता है। चाल यहां की 
मलयालवालों से वहुत मिलती है, ्री विलकुल मालिक रहती हैं, 
खाविंद का इख्तियार कुछ भी नहीं । मनुष्य यहां के वहुधा मूठ 
और बदकार | प्राय लाख आदमियों के उस इलाके में क्रिस्तान 
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हैं । आमदनी चालीस लाख रुपया साल । इस इलाके में खारे 
पानी के दुर्मियान एक जानवर जलचर सील की किस्म से और ऊ- 
दविलाव से मिलता हुआ चार फुट लंबा मुंह गोल कान छोटे गर्दन 
मोटी पैर के पंजे बतक की तरह जुड़े हुए वाल तेलिये वदून और 
दुम मछली की तरह होता है, शायद लोगों ने उसी को देखकर क- 
हानियों में जलमानतों की वात वनाली । राजधानी त्रिबिद्र॒यू ८ 
अश ९ कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ३७ कला पूर्व देशांतर 
में बसा है, उसी में राजा के रहने का किला और मकान अगरेज़ी 
तौर का और रजीडंटी है ।--५--कोलापुर हैदरावाद के पश्चिम । 
चारों तरफ सरकारी ज़िलों से घिरा ओर उन के साथ ऐसा मिला 
हुआ कि उसका लंबान चौड़ान वतलाना कठिन है । विस्तार साढ़े 
तीन हज़ार मील मुरब्बा है। यह इलाक़ा कुछ तो घाट के पहाड़ों 
में है और कुछ घाट से नीचे । आमदनी पंद्रह लाख रुपया साल 
है । राजधानी कोलापुर १६ पशु १९ कला उत्तर श्रक्षांस और 
७४ अश २४ कला पूर्व देशांतर में पहाड़ों के वीच एक नदी के 
समीप वसा है। क्विला कुछ मज़बूत नहीं है, लेकिन शहर से दस 
मील के तफावत पर वायुकोन को पवनगढ़ और पिनॉलगढ़ के क्िले 
३०० फुट ऊंचे पहाड़ के ऊपर अलवत्ता मज़बूत बने है, पिनोलगढ़ 
साढ़े तीन मील के पेरे से कम नहीं है ।-६-सावंतवाड़ी कोलापुर 
के नेऋतकोन, की तरफ और गोवे के उत्तर, पश्चिम घाट और समुद्र 
के बीच में, माय हज्ञार मील मुरब्धा का विस्तार रखता है | परनी 
वीहड़ पहाड़ी श्ोर ऊपर, जंगल बहुत, खेतियां हलक्की, आमदनी 
दो लाख रुपया साल है । राजवानी वाढ़ी १४ अंश ५४६ कनना 
उत्तर भ्रश्नांस भौर ७४ प्रेश पूर्व देशांतर में बसा है, पर राजा के 
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नालाइक होने के सबव इंतिज्ञाम इस इलाक़े का विलफैल सरकार 
करती है, जो कुछ रुपया हुकूमत के खर्च से बचतां है वह राजा को 
मिलता है ॥ हे " ४ 

सिवाय सरकारी और हिंदुस्तानी अमरुदारियों के जिनका ऊपर 
वणन हुआ कुछ थोड़ी थोड़ी सी ज़्मीन इस हिंदुस्तान में फरासीस 
ेनमार्क और पुरंगाल के वादशाहों के दखल में है। फरासीस के 
दखल में, पदुचेरी कारीकाल और चंद्रनगर है। पटुच्चेरी का सुंदर 
शहर जिसे अंगरेज पांडिचेरी कहते हैं दक्षिण में पालार और का- 
बेरी के मुहानों के वीच समुद्र के तट पर ११ आओश ४५४ कला उत्तर 
अक्षांस और ७९ अंश ५१ कला पूवे देशांतर में मंद्राज से ८१ 
मील एक बालू के मेदान के दर्मियान बसा है, और कारीकाल ' 
१० शेश्‌ ४४ कला उत्तर श्क्षांस और ७९ झअश ४४ कला पूर्व 
देशांतर में मंद्राज से १४० मील दृक्षिण तंजाउरु के पूर्व इंशान 
कोन को ज़रा कुकता हुआ समुद्र के तट कावेरी के मुहाने पर है, 
ओर चन्द्रनगर बंगाले से २२ अंश ५१ कला उत्तर चक्षांस और , 
८८ ओअश २९ कला पूर्व देशांवर में कलकते से बीस मील उत्तर 
गंगा के दहने कनारे पर पड़ा है । पटुचचेरी फरासीतियों ने सन्‌ १६९७४ 
में वहां के हाकिम से मोल लिया था, ओर चन्दरनगर सन्‌ १५८८ 
मे औरंगजेब से उन्हें मिला था । ९२ गांव पढटुश्चेरी के साथ हैं, और 
१०७ गांव कारीकाल के इलाके में, ओर कुछ थोडे से गांव चंद्र- 
नगर के भी आस पास हैं, सिवाय इस के कुछ थोड़ी थोड़ी जमीनि 
झौर भी चार पांच शहरों में हैं । आमदनी इन सब की सन्‌ १८३८ 
में ३७९६६१ रुपये साल की हुई थी, और आदमी इस अमददारी 
के अन्दर सन्‌ १८४० में कुछ ऊपर एक लाख सत्तर इज़ार भिने 
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गये थे, उन की हिफाज़त के वास्ते दो कम्पनी सिपाहियो की मुक्रेर 
हैं। गवनेर फरासीसियों का पढुच्चेरी में रहता हे । वहां सूत कातने 
की एक कल फरासीस से बहुत अच्छी आईं है, उससे वहुत गरीबों 
का गुज़ारा होता हे | सिवाय इसके बहांवालो ने एक कारखाना 
ऐसा मुक्रर किया है, कि उसमें जो मुहृताज क्रिस्तान उस जगह का 
जाकर मिहनत करे उसे खाने को गिलता है, और दो चार पैसे भी 
रोज़ दिये जाते हैं, फिर जव वे चीज़ जो उन से बनाते हैं विक जाती 
हैं, तो उनका फायदा रुपये में वारह आना उन्ही लोगों को मिलताएै, 
आर बीमारी में भी उनकी खबर ली जाती हैं, निदान इस कारखाने 
की बदौलत बहुतेरे आदमी भीख मांगने से बचते हैं, और हलाल 
की रोटी खाते हैं यदि ओर शहरो के लोग भी मिलकर ऐसे कार- 
खाने खड़े करें तो दीन दुखियो का क्‍या ही उपकार हो ॥ 
ढेनमार्क के वादशाह के दखल मे तिरकम्वाडी कारीकाल से ६ 
मील उत्तर समुद्र के तट कावेरी की एक धारा के मुहाने पर १० 
अश ६७ कला उत्तर अक्षांत और ७९ झअश ५४ कला पूतर देशां- 
तर में मंद्राज से १४४ मील दक्षिण तेरह गाव के साथ हैं। आदमी 
उस में सनू १८३४ मे २३१८३४ गिने गये थे। अठारह वीस वींबे 
ज़मीन इस वादशाह की वलेश्वर में भी है ॥ पट्गालवाले बादशाह 
के दखल मे गोवे का इलाक़ा सावंतवाडी के दल्िण और कानड़ा के 
उत्तर पश्चिमघाट और समृद्रके वीच में ६३ मॉल लम्बा और १६ 
से ३४ मील तक चौड़ा है | आमदनी वहां की सब मिलाकर 
नो लाख रुपया साल है । राजथानी पुरानी शांत गोदा जो 
१४ झेश ३० कला उत्तर अक्षांस और ७४ ओअश * कला पूर्ष दे 
शांतर में वम्बई से २५० मील दक्षिण सग्निकोण को कूकना बसा 
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था अब बिलकुल वे रौनक और वीरान सा पा है, गवर्नर एटगीज़ों 
का गोवे से ५ मील पश्चिम समुद्र के तट पर पंजिम में रहता है, और 
अब वहीं उस इलाक़े की राजधानी हो गया है, वहां कियाड़ों मे 
शीशे की जगह सीप लगाते हैं, और पालकी की जगह पराढ़ियों 
की तरह बांस मे कोली बांधकर उसी में बैठते हैं, और उसको दो 
आदमी सिर पर उठाते हैं, नाम इस सवारी का डर्टी है ॥! 
निदान इस भारतवषे में जो सब देश मदेश और नदी पर्वत 
हैं थोड़ा बहुत उन सब का बरणान हो चुका, यदि उन्हें किसी 
नक्शे में देखो तो साफ नज़र पढ़ जायगा कि ऊपर ( १ ) अथीत 
उत्तर में सिंधु नदी से लेकर त्रह्मपुत्र तक सरासर हिमालय पहाड़ 
की श्रेणी चली गई है जिस में उत्तर खणढ के सुन्दर ठंढे और अ- 
तिरम्य मनोहर मुल्क बस्ते हैं | शास्त्र में भी उसकी बढ़ी प्रशंसा की 
है, उदासीन जनो के चित्त को उस मे अधिक प्यारा दूसरा कोई 
स्थान नहीं है | इन पहाड़ों की जढ़ में कोई तीस चालीस मील 
चौड़ा बढ़े भारी घने जंगलों से घिरा हुआ बह स्थान है| जिसे त 
राई कहते हैं, गर्मी और वरसात में इस तराई की हवा विशेष करके 
नयपाल से नीचे नीचे ऐसी बिगड़ जाती है कि बहुधा पशु पक्षी भी 
अपनी जान बचाने के लिये वहां से निकल भागते हैं। वांएं हाथ 
अथीत्‌ पश्चिम जो जोधपुर जेसलमेर वीकानेर और सिंध और वे 


हि 


हावलपुर के वे हिस्से जो सतलन ओर सिधु के कनारों से दूर ई 








(१) अगरेज़ी क़ाइदे वमूजिय नक़शे पर हफ़े सदा उसकी उत्तर भ्रतग 
ऊपर रखकर लिखते हैं, इसलिये जब नक़शे को दीवार में सीया लटकाशोगे उत्त 
की उत्तर अलग ऊपर ओर दक्तिण नौचे होगी, ओर पूर्व दहने और परिषम 


बाप द्वाथ पड़ेगी ॥ 
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रेगिस्तान के पटपर मेदान में बसे है, जहां पानी भी कम श्र तृण 
वीरुध का भी अभाव, जिधर देखों समुद्र की लहरों की तरह वालू 
के दीले दिखला३ देते हैं । जब गर्मियों मे लुएं चलती हैं और आं- 
धियां आती हैं, ओर वह वाल्नू गमे होकर हवा में उडती है, तो 
मानो वदन पर छरें वरसमे लगते है, देखते ही देखते वे टीले उड़ 
कर एक जगह से दूधरी जगह इकट्ठा होजाते हैं, अक्सर आदमी इस 
तरह के खतरे में आए हैं, ओर रेत के नीचे दवकर मर गये है । 
वहां सिवाय ऊंट के और किसी भी सवारीका गुज़्र नहीं होसकता, 
बहुधा मुसाफिर लोग रात को तारो के निशान से चलते हैं, नहीं तो 
रेगिस्तान में सडक पगठंडी वस्ती पेड़ इत्यादि चीजों का आपसरा 
ओर पता कुछ भी नहीं मिलता, केवल कहीं कहीं फोक भइ़वेरी 
आक ओर करील अवश्य नज़र पढ़जाते हैं। अरबली पहाड़, जो 
- सिरोही और जोधपुर को उदयपुर सरकारी ज़िले अजमेर और कि- 
, शनगढ़ से जुदा करता शेखावाटी और अलवर की अमलदारी में 
होता हुआ दिल्ली के पास जमना के कनारे तक चला गया है, इस 
मरु देश की पूर्व सीमा है । दहने हाथ अर्थात्‌ पृ की तरफ सूबे 
बगाला समुद्र ओर हिमालय के बीच सीधा वृद्दादाल, जिसमे पहाड़ 
तो क्‍या कही पत्थर का रोढ़ा भी देखने को नहीं मिलता, नदियों 
की वहुतायत से ऐसा सेराव हे कि वरसात में प्राय आधे से अविक 
जलमग्न होजाता हे । आवादी बहुत, धरती उपजभाऊ परले मिरे 

की, धान हरतरफ लहलहतते हैं, । पूर्व भाग में वम्हों की सरहद पर 

ऐसे सघन ओर अगम्य जगल पड़े है, कि जसा उत्तर में इस देश 

को हिमालय से बचाव है बेसा ही इधर इन जंगलों की मानों दीवार 

खड़ी है. शत्रु उस राह से कदापि नहीं क्रा सकता । निदान यह बे- 


रु 
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पु 


गाले का मैदान नदियों से सिंचा हुआ गेगा के दोनों तरफ हिमा- 
लय और विध के बीच हरिद्वार तक चला गया है,और गंगा यमुना 
के बीच जो देश पढ़ा है उसे अन्तरवेद और दुआबा भी कहते हैं, भर 
यही दो चार सूबे अर्थात्‌ दिल्ली आगरा अवध और इलाहाबाद य- 
थाथ मध्यदेश अर्थात्‌ असली हिंदुस्तान है। वायूकोन में सिखों का 
मुल्क पंजाब है, जिसके पांचों दुआवे जिन जिन नदियों के बीच मे 
पढ़े हैं उन दोनो नदियों के ताम के हफों से पुकारे जाते हैं, मेंसे 
व्यासा और सतलज के बीच में दुआवैवस्तजालन्धर, व्यासा और 
रादी के बीच में दुआवैबारी, रावी और चनाव के बीच में दुआ।े 
रचना, फेलम और चनाव के बीच मे दुआवेजच, और भकेलम 
और सिधु के बीच सिंधुतागर दुआव । मध्य में विन्ध्याचल के तट- 
स्थ नर्मदा और शोण के कनारों पर, ओर फिर शोण के कनारे से 
सब उड़ेता ओर नागपुर की अमलदारी के बीच गोदाबरी तक, 
वे सब जंगल ओर फाड़ भेंखाड़ ओर उजाड़ हैं निनम झील गोंद 
धांगढ़ कोल चवाड़ और संठाल इत्यादि असभ्य अधवनमानस तुल्य' 
प्राय जंगली मनुष्य बसते हैं । नीचे नर्मदा पार दक्षिणदेश पूर्व 
ओऔर पश्चिम घाटों के बीच एक चबूतरा सा उठा हुआ, ज्यों ज्यों 
दक्षिण गया ऊंचा होता गया, यहां तक कि मैसूर की धरती प्राय 
तीन हज़ार फुट समुद्र से वलन्द है, और बलेदी के सवव वहां' माँ: 
सिम भी अच्छा रहता है, गर्मी की शिद्दव नहीं होती । यह ऊंचा 
देश दोनों घाटों के वीच कृष्णा नदी से दक्षिण बालाघाट कहलाता 
है, ओर घाटों से उतरकर समुद्र की तरफ जो नीचा देश है वह पाई 
घाद । असल में कर्नाटक उसी बालाघाट का नाम था, पर अब अर 
गरेज़ लोग पाईघाट को भी उठी नाम से पुकारते है, और कृप्णा 
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के मुहाने से कावेरी के मुहाने तक समुद्र के तटस्थ देश को कारोमे- 
डल भी कहते हैं | कारोमएडल चौलमणडल का अपश्रेश है, कि 
जो नाम झव तक भी वहांवालों की जुवान पर जारी है ( १ ) इस 
कनारे समुद्र के निकट घरती विलकुन रेतलत और ऊसर हे। कृष्णा 
पार दक्षिणदेश्‌ में मुतलमानों का राज्य पक्का न जमने के कारण 
वहां अवभी वहुवेरी वातें असली हिू धरम की देख पडती है, मन्दिर 
शी शिवालय वहुत बडे बड़े प्राचीन वने हुए, धमेशाला ओर सदा- 
वत हरतरफ मुसाफिसो के लिये, ब्राह्मण वेद्पाठी और अग्निहोत्री 
जगह जगह इफ़रात से, और नाम नगर और ग्रामो के अहमद मह- 
मृद पर कोई नहीं वह्दी पुराने हिंदी चले जाते हैं। यद्यपि हिमाव से 
प्राय दो तिहा३ मुल्क अर्थात्‌ माय सावलाख़ मील मुरब्बा अब भी 
हिन्दुस्वानियों के दखल में है, परन्तु वो आवादी और आमदनी 
में सरकारी मुल्क के आधे हिस्‍्ते की भी वरावरी नहीं कर सकता। 
सरकारी अपलदारी में नौ करोड़ आदमी वसते 8, ट्विन्दुम्वानी 
अमलदारी में कुल पांच करोड़ । परकार के यहा तीस करोड़ 
रुपया तहमील होता है, हिन्दुस्वानियों को ग्यारह करोड़ भी पे 
नहीं पढ़ता। यह केवल नियन की वरुत है, ओरइंसिज्ञाम की रबी ॥ 


जज 








(१) रामस्वामों झपनी क्रितार में तिरता हे कि फारोमशद्ख कार्राम- 
यात्त फा सपम्रश है, घोर कार्यीमताल उत गाव था नाम है जो एटे्गरालरारों ने 
पहले दी पहल इस बानारे पर देगा था ॥ 


द्वति 
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अजन्ती १ 8०, (रामराय ११२, 


अबेली 
अजीमुश्शान ११७ ११७( आाबू ) 
अटक २५, ४७, यिषर१२३१,१२८,१२७, १२५, 
अनड्ठ भीमदेव १ ६, प, 

 अन्तरबेद १ ४ ०, अलाउडीन १२०, ? २६, 

अभागण्दी ५७, अलीपुर ५, 
भन्तिझोकस ११ 9, 5 १०, ४३, ८१, १५ ९५ 
अजुलफज़ल ३१०, ४ ३, | अपन्यी १०४, ( उज्जन ) 


भफ्रगानिस्थान 8९, ८४, 
अमर कण्टस ३२, थशोक ११ 2, ? र६, 


रे अनुक्रम णिकरा 


असाई १४०, 

असीरगढ़ ७५, 

अहमद नगर ७४, 
अहमदशाह दुरोनी २७, 
अहमदावाद ७७,१११, 
अहिल्याबाई १०९, ११२, 


॥आगरा१११,१९७, १२८, १४०, 


आदिनाथ सभा रै ३९ 

आबू ११७।॥ ११८, 

॥ आरमेर १९४५, 

आरा २३, 

आकोडु ४७, ४८, ५९१, 

आशाम२४॥२५,९७, रे १, रे ४ 

अआासिफुदील। ४१, १२, 

आसेरंगढ़े ७४ ॥ ( असीरगढ़ ) 

॥ ओझ्लारनाथ 3 ०९, 

औरंगजेब आलमगीर३०,१ १५९, 
१३३; १२७, १४०, 


औरंगाबाद ११५,१३१५। ११७, 


१४०, 
हे हु 
इंश्नलिस्तान ७०, ८रे, ११०८; 
इटाली १%४, 
इन्दोर १०३, ९८) 


इन्द्र्‌ ७२, 
इन्द्र तअलछुकेदार २६, 


॥ इन्द्रप्रस्थ रेरै,, 


इन्द्रसमा १३९, 
इन्द्रानी ७२, 
॥ इन्द्रासन ४१ ॥ 
इबराहीम अदलशाह ७४, 
इबराहीम लोदी २७,' 
इलचपुर २० 
॥ इलाहाबाद १९; रे९, १०९ 
१०२, १९२६, १४०, 
इलरू १श३८॥।। ९४० 
इलोरा १श८ ॥ ( इलूरू ) 
इल्लार र८ 
इसलामाबाद ७, 
ईन्नौर ६०, 
ईरान ४५, ७९; 

ड़ 
[| उज्जयनी १०१, ( उज्मैन ) 
॥ उज्जैन १०४१ १०६,१* 
उठेसा १७, १६५, १५१, 
उतकमन्द ५९६ ॥। 


- उत्कक्ष १५ ( कर्टक ) 


उत्तर कोशल १० 


है 


अनुक्रम शिका रे 


ड़ 





' उत्तराखण्ड १४९, कमाऊंगढवाल 5४, 
उदयपर१०३,११०,१ १७,११८, करतोया १०, 
११९, १९०, १९१, १९९, ,करदला ११६, 





१५४०, ॥ करनाल २७॥ 

उभाव ४० ॥ करांचीवन्दर ७८ || ७९, 
उरछा १०२॥ करोली १०३, १२३ १२७ ॥ 
ऊच ११२॥ | कर्ण श्१॥ 

ए्‌ कनेफूलीनदी ७, 
एलिफ्रेण्यगआईल७१, (गोरापुरी | कनोटक ४७, ६०, १५४१, 

क ॥ कमेनाशा २९ ॥ 
कइ्ईनदी ८१, ९५४ , ॥ कलकत्ता १॥२,५,६, ७, ८, ९, 
कइन ६९९ || ६००४३ १०, ६ २८:१७.९४५, 
कचार ९ ॥ १६, २१, २२, २३, २9, २८, 
कच्छ ४७, ११४, ११७, ६९, ३१, ४०, ४०, ४५, ६०, 
कच्छी १४४, (कोच्ची ) ६९, ७!, १४७, 

 कटप१५॥१६,२९,३२५,५०,११४ कलिइृदेश ५४५ न्‍ 

कृष्प ४६, ५७, कलन्नीकोट ६७ ॥ 
कडालुर ५८॥ ॥कश्मीर८०,८५,९०,५१,५०, 
कनारक १६, ०३, ९७, ६९ ३२ 
फनावर १०० ॥ ॥ कम।ल| ४५॥ 
फपिला ११३, ॥ कहल्ूर ९०॥ 
फपरथला १६३४॥ ॥ काइूदा८,४१,४९२, ८२, ८७, 
फपलागढ़ ९८॥ फ 


कमाऊं ८१, फार्सीएर ६१. 


2 अमुक्रमरिका 





काठमाएडू ८२, ८३, ८४, 

काठियावाड़ ११० ॥ 

कानड़ा ६७, १४४, १४८, 

॥ कान्सटेनशिया ४१, 

॥ कान्हपुर ४०, 

काबुल ४९, 

काबुलनदी 8४९, 

कामरुप २७, 

कामक्षा २८, 

कारीकाल १४७, १४८, 

कारीमलाल १५१, 

कारोमएठडल १४१, 

॥ कालका ३९ ॥ ४०, ११३, 

कालाबाग ७९॥ 

कालियादह १०९ ॥ 

॥ कार्ल-नदी ८१ ॥ 

काली सिन्च १०७; 

कालूमालूपाढ़ा २६, 

कावेरी ६९१२, ६५०, १४७२, १४२३, 
१४७, १४८, १४५१, 

काशी ४७, 

किनेरी ६९ | 

किरणवती १२०, 

किरातदेश १०, ( मोरह्न ) 


॥ किशनगढ़ १२३१, १४०, 
किशुननगर ४ ॥ 
कुझ्वरय ६१ 

कुड़ग १४४०, 

॥ कुण्डलपुर २१ | 

॥ कुतवसाहिब ३५, ७३, 
॥ कुनवखाना ४१, 
कुमारीअन्तरीप ६४, ९६, 
कुम्भीकोलयस ६३, 
कुम्मघोन ६१, 

॥ कुरुक्षेत्र शे८, 

॥ कुव्वतुल्‌इसलाम ३४, 
॥ कुसुमपुर ९९ 

कृपा ४६, ( कड़प ) 
कृष्ण १११, 

कृष्णा १४,१२४, १५१, १५९, 
फेरल ६६, ६७, 

कैलास ११९, 

फैसरवाग ४१, 

कफोकण ६९ ॥ ७१, 
कोचीन १४४, 

कोचची ६९७, १४०, १४४५, 
॥ कोटखाई ३९, 

कोटा १० 06000 50% 4 ३८ 


अनुक्रम णिका 


फोड़ियालवन्दर ६८, 
कीमेला ७॥ 
कोम्वुकोनमू ६३ ॥ 
कोयम्मुत्तर ६६, 
फोलापुर १४५४॥ 
कोसी २२, 
कोहाट ३४ 
॥ कौशिल्या १३४, 
छाइव ५, 

[7 
खण्टढगिर का पहाड़ १६, 
खम्मात ११२, ११४, 
खसियों का पहाड़ २४॥। 
खानगढ़ ४८॥ 
खानदेस ७५॥ ७६, १०६, १०८, 
खुरदा ९१४॥ १६, 
खेड़ा ७७ ॥ 
खैब्रघादा 2९ | 

ग्‌ 
गग़्ापार १४३, 





गज्ञाम २८, २४ ॥ 
गढ़वाल १०१ ॥ 

गणठक २२, २३, ८४, 
गतपवे ६८, 

गन्त्र ५५, 

गया १८, १९, २०, ८९, 
गर्क १३७, 

गरो १३२, 

॥ गलता १२४५, 

गिरनार पबेत ११३॥ 
गुजरात ४७६॥११०,११ १,११२, 
११४, 

गुड़गांव २६ ॥ १२८, 
गुरुदासपुर ४५॥ 
गुजरदेश ११०, 

॥ गुलावर्सिह ८४, ९५, 


| शैइगुल पद्दन ८रें, 

। गूंजराबाला ४६ ॥ 

। गोकाक़ ६८ ॥ 

| गोड्गोन्दपुर १४३, ( गहपारा ) 


॥ गज्ा 8, ५, १२०, ११, १७, १८, | गोएटा ५३ | 
२१, २२,.२२,५०,८१, १०१, | गोदावरी ४५,७१,११९, ! 9०, 


२४७, २३० 
गशनी ११३. 


१५१, 


| गोन्दबाना १०, १४७. 


दर अनुक्रमणिका 


कल नम मा न 
॥ गोमती ७; ४०, ८०, ११२, | ॥ चनाव४६,४८,१८, ६५,१३२,९४९, 
॥ गोरख डिव्बी 8, 8२ ।॥ ४9, | ॥ चन्द्र नगर १४४, 


गोरखनाथ 9९, ८३, 

गोरखा ८३ ॥ 

गोरापुरी टापू ७१ ॥ 

गोलकुण्डा १३६॥ 

गोवा ६८, १४९, १४८, 

॥ गोविन्दगढ़ 8४॥ 

॥ गोविन्द देवजी १२० || 

गोबिन्द्सिह २१, 9७५, १४०, 

गोहाट २४ ॥ २८, 

गौड ११ ॥ ७९, 

गोडी पाश्वेनाथ ७९ ॥| 

ग्वालपाढ़ा २४ || 

॥ ग्वालियर १०२,१ ०३,१०४, 
१०५, १०६, १०७, १०८, 


१२५३, १९२६, 
घ्‌ 
घोघा ११२, 
च्‌ 
॥ चक ४४, 
चक्रेश्वर ५३ ॥ 


चटगांव ७॥ ८५ 


चन्द्रगिरि ६७,८३ ॥ 
चन्द्रगुप्त १०६, का 
चम्पानेर १०७, 

चम्पारन २१, 

॥ चम्बल १२२, १२७, 

॥ चम्बा ८9, ९७, 

चानदा ३२ ॥ 

॥ चारखाडी १०२॥ १०३, 
चिकाकुल ४४५, 
चिकाबालापुर, १४३ ॥ 
चितलदुग १४३ ॥ 

चित्तूर ५७, 

॥ चित्तोंड गढ़ ११९ ॥ १२०, 
चित्रग्नाम ७॥ 

चिन्दवारा ३९२॥ 

चिपाक ४९॥ 

चिलका १५, ५४, 
चीन ७, १९, २०,२५४, ८०, ९१४ 
चीनापट्रन ४९, 

चुका ९७॥ 

चेड्नलपटट, ४८ ॥ 

चेरापूंजी २४ ॥ १४, 


अनुक्रम णिका 


चोलदेश ६२॥ 
चोवीसपरगना १॥ ५, 
चीलमणडल १४१, 

छ 
छतरपुर २०२॥ १०२, 
५ 2 छपरा ९२३ || 
छिछिरोली १३३ ॥ 
छोटानागपुर *८ ॥ २९, ३०, 

ज्ञ 
जगतसूंट ११२, ( द्वारका ) 
जगन्नाथ १ ५॥१६,( पुरुषोत्तमपुरी ) 
जगन्नाथ सभा ११३९, 
जगमन्दिर ११८, 
जल बहादुर ८९ ॥ 
जनवासा १३५९, | 
जन्नतावाद ११॥ (गोड़ ).. ' 
जमना ३३,९९,१०१,१ ५०, 
॥ जम्बू ८४ ॥ ९५, 
॥ जयनगर १६३ ( जयपुर ) 
जयन्ताएर ९॥ २७, 
॥जयपुर १ ०३,१९१ ,१२२,१२१॥ 
१२६,१२७, १ २८,१२९, १३०, 
जयमाल १२० 
अयतिह ३२६. १०४, १०४, १५६, 


जरासिन्ध २०, 

जलंधी १४२, 

जसर ४॥ ९, 

जहाज़पुर १६॥ 

जहांगीर ४५, ९२, 

जहांगीर तगर ६॥ ( ढाका ) 

॥ जालन्धर ४१॥ 9४, 

जालिमसिह १२२, 

जीद १३२॥ 

ज्ञनागढ़ २१३, 

जूलियय ४७, 

॥ जेम्सप्रिन्सिप ४७, 

कैनुलआविदीन १४०, 

जेसलमेर १६९, १३०, १११॥ 

१४०, 

जोधपुर ११७, ११८, १२३१, 

१२९॥१३०, १३१,१४९,१४०८, 

॥ ज्वालामुरी ८, ४२, ०४, 
भर 

भज् ९० 

मर र३६॥ 

भमीकृपा ९४, 

भालता ६६५. ( साषप्ट्री ) 

भालगपादन सचस॥ 


३ । 


अनुक्रमरिएका 





भांसी १०९, 
फ़िज्जी ५८॥ 
भेलम ४६, ४९, ८७, १४१, 
ह 
टवनियर ३३, 
टठाइ्डस्थान ९६, 
टाडइसाहिब ११७, 
टीपुसुलतान ६८, 
टीहरी १०२॥ १०३॥ 
टोझ १२३१॥ 
॥टठोँंतस १०२ 
ठ 
ठट्ठा ४७, ७८॥ 
ठाणा ६९॥| ७२, 
डु 
॥ इल ९१, ९२, 
डाकोौर १४श॥ 
डींग १२ण। 
इृदर॒पुर ११८, १२०॥ 
डेनमार्क १४, १४८, १४९, 
डोरण्डा २८॥ > 
ह 
ढाका ६) 
दाकाजलालपएर ६॥ 


हुएणहार १२३, 

तेजाउर ६९॥ ६३, १४७, 

॥ तत्तापनी ९७ ॥ 

तराई २२, ८१॥ १४९॥ 
तलमि ११४, 
तलामिफिलदेलफ 
सदायोनिसस्‌ । ५ 
तसीसूदन ९णआेी.... 
ताजगंजकारोज्ञा ११७, 
तानसेन १०४, 
तापी७५,७६,१ ०१,१०६, १३४, 
॥ वरेबालीकोठी ५१॥ 
तालचेरी ६८॥ 

तिब्बत्‌ ६१९, ८४, ९१, 
तिरकम॒वाढ़ी १४०॥ 

॥ विरहुत २२ 

तिरियाराज ६६, ( मलीवार , 
तिरुश्चिनापल्ली ६२॥ 
तिरुनमाली ४०॥ 
तिरुनेल्लवलि ६४॥ १४४, 
तिरुवनन्त॒पुर १४५, (त्रिवाडोट 
तिष्ठा १०, ९४, 

तीनलोक १३९, 

तुद्दभद्रा ४६, ४७, १३४, 





१७० 


ध 

धरमपत्तन ८३, (भातगांव) 

॥ धर्मशाला ४०॥ 

धवली ११४, 

, घार १०९, 

धारवार ६८, 

धारानगर १०९॥ 

घलिया ७५॥ 

घैवन ,८१ | 

॥ धौलपुर १०१, १२७, 

न 

नगर ६३॥ ७९॥। 

॥ नगरकोठ ४१ ( कांगड़ा ) 

नादिया ५॥। 

॥ नयना देबी ९९॥ 

नेपाल ४२, ५०, ८१॥ ८३, ८१, 
९४५, १४५०, 

वरवर १०७॥ 

नरायण गेज ९, 

नर्मदा ३२२, ७६, ४०३२, १०७, 

१०८, ११०, ११४, १५१, 

नल ६०४; 

नवद्वीप ४॥ ( नदिया ) 

॥ नशात ९१, 


अलुक्रमशिका - 


नसराबाद ७८, ( धारबार ) 

॥ नसीम ९१ 

नसीराबाद ९॥ 

नाग नदी १२, 

नाग्रपुर ९८, ३०, ३२२, ११४५, 

१४०, १५१, 

नागर नगर ९१ ॥ 

नागौर १२॥ ६३, 

नाथद्वारा ११९॥ 

नादिर ३४, 

नानदेड १४० ॥ 
,नाफनदी ७, 

॥ नाभा १३४७, 

नारायणी ८२, 

नावकोली ६॥। 

नासिक ७४॥ 

॥ नाहन १०० | 

निज़ामुद्दीन ३४, 

निच्छी हमा ८९, 

निपषधदेश १०६, 

नीमखार ४०, 

॥ नीमच १०५९॥ 

॥ नीमवहेढ़ा १२१ | 
| नीलकंठ ८9॥ १ १५९, 


अनुक्रमाणिका 


न्त्य 
का ु 


नोलगिरि ६६, पण्डरपुर ७१, 
न्रजहां ९२, पत्ना ६, 
तर्सिहदेव लंगोरा १६, पदमावत्ती २१, ( पटना ) 


॥ मैपियर ७८, 

नेबलुरू ४५॥ ५६, ५९; 

नेमिषारएय ४०॥ ( नीमखार ) 

नेझऔत कोन की सीमा और स- 
म्मलपुर की अजंटी और छोटे 
नागपुर की कमिश्नरी २९, २१ 

नोगांव २४॥ 

नोशेरवां ११८, 


पश्ननद १३१२, 

पञ्चमहल ५१ ॥ 

पच्चाव १९, १९, ४९, ८०, १३ १ 
0 80] 

॥ पटना २९, २२, 

॥ पटनेश्वरी २१, 

॥ पटुचिरी १४६, १४७ 

पटियाला १३०, १३१, ५ ६२॥ 
र्रेडे. 

पट्टन सोमनाध ११३ ॥ 

पहुआ ९॥। 


पत्मा १०२ ३| १०१३, 
पन्नार ५९, 
पवना ९ ॥ 


परतापगढ़ १०२, ११८, १२०, 


परशुराम २४, 

परशुराम सभा ११९, 

॥ परस्तान ४१, 

पलासी ५॥ 

प्वनगढ़ू १८, १४०६, 

पश्चिम घाट १४८, १४१, 
| पाइधाट १४१, 

पाक पट्टन ४७॥ 

| पाटली पुत्र २१, २२, (पटना ) 
| पारिहपेरी १४७, (परट्च्चेरी ) 
| | पानीपत ३७, ३८ 

पाम्वन ६४, 
। पाकेर ७९ ॥ 
| पावती १२० 

श्वेनाय १७, 
पालार ४७, ४८, ६०. १५७, 
॥ पिन्नॉर १३३ ॥ 


घर पनुक्रम शिका 


पिछडदादनखस्रां 8४ ॥ 
पिनाकिनी ४६, ( पन्नार ) 
पिनोलगढ़ १४९, 
पिशोर ४९, ५४०, 

॥ पुरढरीकाक्ष १९, 
पुरनिया १० ॥ 
पुरमएणठल ९५, 

पुरी १५॥ ( खुरदा ) 
पुरुलिया २९ ॥ 
पुरुषोत्तम पुरी १५॥ 
पुटगाल ६८, १४८, १०२, 
पुष्पेरी १९६, 

पूना ७२, ७१९, ७४, 
प्रबन्दर ११३ ॥ 
पूणबावा नदी १०, 
पूर्वंधाद १४१, 

पृथीराज २४, 

पेन्ना ४५, ( पत्मार ) 
पीफम साहिब १०४, १०५, 
पौज्लरा नदी ७५, 
प्रभुकुठार २६, 


॥ मयाग ११४ ( इलाहाबाद ) 
प्राग ज्योतिप २८, ( कामरूप ) 


प्राण हत्या १३०५, 


फृ 
फतहपुर गगेरा ११५ | 
फ़्तह महल ११९ || 
॥ फरहबखश ५१ ॥ 
फ़रासीस १४, ९९, १४७, 
फरीद कोट ११४॥ 
फरीद्पुर ५॥ 
॥ फ़ल्तगु १८॥ 
फ़िदाई खां १३३, 
॥ फिरोजपुर ३८॥ 
फ़ीरोजशाहतुगलक् १६॥ 
फुलटनसाहिब १०२, 
फुलाली ७८, 
॥ फैज़ाबाद ५३ ॥ ५४9, 
॥ फोटविलियम 9, ५९, 
व्‌ 
बृकलेसर १२, 
(॥ वकसर २१ |) 
बककर ७९॥ 
वंगदाद १ १३े । 
बंगुडा १० ॥ 
वधेलखणह २८, १०१ ॥ 
ब्नला ४१, ( फ़ैज्ञावाद ) 
बइंगलुर १४३ ॥| 





१४ अनुक्रम शिका 


बाबिल ८८, 

बारकनदी ९, 

॥ बारकपुर 8, 

बारहभट्टी १४ ॥ 

बारासत ४ ॥ 

वोल्मीक ६, 

बालाघाट १४ | 

बालासोर १०, ( बलेशर ) 
बालाहिसार १८॥ 
विद्या १०२, 

विजयनगर ४७, ६०, 
विजावर १३, १४, 

विदर १३५, १४०, 

विदभ १४०, (विद) 
विद्यानगर ४७, ( विजयमगर ) 
॥ बिलासपुर ९९॥ 
विल्लूर ५८, ( इन्नौर ) 
विराट १२६, 

॥ विसहर ८४७, ९९॥ १०१, 


॥ विहार ११,१८, २०.२१, २२, 


२८, ८९, ९०१ 
विद्दारी १२६, 





बीजापुर ७३ ॥ 

वीरवृक्कराय ५६, 

वीरभृूमि १३, २७, 

बीहर १०१॥ 

बुद्ध ९०, २१, ७२, ९६, १२९, 
॥ बुद्ध गया १९॥ 
बुन्देलखएड १०३,१०४,१०१४, . 
बुरहानपुर १०६॥ 

वृअली कलन्द्र ३७, , 
बृढिया १३९ ॥ 

वृढीगद्ठा ६, 

वृद्ीवलक़् १४, 

वृन्दी ११८,१२१,१२२, १२३, 
बेत्वन्ती १०६, ( वेत्वा ) 

वेत्वा २१०२, १०७, 

बेलगांद ६८॥ ५५९, 

वेतरणी १६, 

वेदनाथ १२, 

बेरागठ ३१, 

वरीनाग ८८ || 

वेरीसाल ६, 

वोलिया १०॥ 


बीकानेर १३३, १२९, १३०, | व्यागारू ६४, 


१३१, १४९, 


| ब्रह्मपुत्र ६, ९, १०, २४, । हि 


जज 


; 


। 





| भामारथी $ प्‌ 
गवगांव ८३ ॥ | 
गिलसा १० ९ 
भारववर्ष १४७. 
भौय २०, ? २०, 
भीया ७२, 
अन १ १६, ११७ 
उैटान ९४, १९६ । 
शैपाल १० २) १० हे 


१४ अलनुक्रम शिका 





बाबिल ८८, 

बारकनदी ९, 

॥ बारकपुर 8; 

बारहभद्ठटी १४॥ 

बारासत ५॥ 

बाल्मीक ६, 

बालाघाट १४ ॥ 

बालासोर १०, ( बलेखर ) 
बालाहिसार १८॥ 
विदिया १०२, 

विजयनगर ४७, ६०, 
विजावर १३, १४, 

विदर १३५, १४०, 

विद १४०, (विदभे) 
विद्यानगर ५७, ( विजयनगर ) 
॥ बिलासपुर ९९॥ 
बिब्लूर ४८, ( इल्नौर ) 
विराट १२६, 

॥ विसहर ८४७, ९९॥ १०१, 


बीजापुर ७१ ॥ 

बीखुक्षराय ४६, 

वीरभश्वूमि १३, २७, 

बीहर १०१॥ 

बुछू २०,२६१, ७२, ९९, १२९, 
॥ बुद्ध गया १९ ॥ 
बुन्देलखण्ड १०३,१०४,१०१४, 
बुरहानपुर १०६ ॥ 

वूअली कलन्द्र ३७, 

वृढिया १३१ ॥ 

वूढीगढ्ा ६, 

वृढ्ीवलज़ १४, 

वन्दी ११८,१२१,१२२, १२१, 
बेत्वन्ती १०६, ( वेत्वा ) 

वेत्वा १०२, १०७, 

वेलगांव ६८॥ ५९, 

वेतरणी १६, 

वेद्यनाथ १२, 

वेरागढ ३१, 


॥ विहार ११,१८, २०:२१, २२, बेरीनाग ८८ ॥ 


२८, ८१९, १०१, 
विहारी १२६, 


बे 65 

वरासाल ६, 
७ / 

वालया १०॥। 


बीकानेर १२३, १२९, १३०, | व्यागारू ६४, 


है] हि. हे है [ ६2 प्‌ है 


| ब्रह्मपुत्र ६, ९, १०,२३१, २४, 7 


अनुऋरमरिका १४४ 





१३४, ९ 8९, द मर 

ब्रह्मा २१, ७२, मऊ १०७ ॥ 
भ ॥ मकफघेन ३०, 

भकर ७९, (वक्षर) मकूसीको ९९, 
सढोच ७६, ७७, १००,११२, |  केपृदावाद ११॥ (मुशिद्रादाद) 
भण्दारा ३२॥ मखदूमशाह दौलत २२, 
भद्रावत १०६, (मिलसा) मगध १९॥ २०, २४५, 
॥ भरथपुर १२३,१२ण॥ १९८, | । ैलेपुर १९, 
भर्तृहरि १०४, मझलर ६७ ॥ ६८, 
भवानेश्वर १६॥ १६४, ॥ मच्छी भवन  रू८ ॥| 


भागनगर १३9, ( हैदराबाद ) [| मछली वन्दर ५६ ॥ 
॥ भागलपुर १७॥ २२, ७१५, | मंठन ८८ ॥ 


॥ भागीरथी १, ४, ११, १३, | *णिकर्ण 2१॥ 


भावगांव ८३ ॥ मणइलेश्वर १०५॥ 

भिलसा १०६, मण्डरदी ११७ ॥ 

भारतवर्ष १४८, मण्ढी ९७॥ ९८, 

भीम २०, १९०, | मत्स्यदेश ८ ॥ 

भीमा ७२, मथुरा ६३,६९,६०, १२७, १२८ 
भुज ११६, ११७, . १४४, 

भुटान ९२, १९६, मदुरा ६३, ( मधरा ) 

भपाल १०३, ९०७ । मद्रदेश २७, ९६, 

मुगुकोश ७६, ( भदोच है । मध्यदेश ८०, १ ०२,१५१, 

भोज १०७, १०९, ११०, मरनीपुर *८, १३४॥ 


भोट ९६, ( भुठाव ) / मनर २२ ॥ 


१ 


मन्द्रगिर १७ ॥ 
मन्दराज ४०, ३६, ४६९, ४७, ५ 
६९१,६२,९४,५९६९,५७,५६८,१४७, 
मन्दराजहाता २८, १४॥ ११४५, 
मन्नारु ६९५, ५५, 

ममदोत ११४॥ 

मरकाहा १७४ ॥ 
मलबार ६७,१४४,(मलीवार) 
पलय ६६, 
मलीबार ६६॥ 
॥ मलौचन ८२॥ 
महमूद गज़नवी ११३२,११४, 
॥ महाकाल १०४, 

हादेव ७२,१२०, १२९, १४२३, 
महानदी १४५, | 


महावलिपुर ९१ ॥ 
महावलेश्वर ७२ ॥| 
महाराष्ट्र ७६ ॥। 
महिशासुर १४७२, (मेसर) 
महीनदी ११४, 

महेशर १०८, १०९, 
माचेडी १९९, 

मारह ११० ॥ 


न 


महानन्द ११, 


अनुक्रमरिणका 


माधवाचाय्य ४८, 

मानधाता १०९, 

मानभूम २९ ॥ 

मानसरोवर ८१, 
मानिकयाला ४७ ॥ 
मामाचम्बेली १३१४, 
मामाबर्रन १३४, 

मारवाड १९९, 

मारिस ११८, 

मार्टीन ५१, 

माशुनमेन साहिब ११०, ११८, 
मालदह ११६॥ 

मालवदेश १०४५, 

॥ मालवा १०७, १०४५, १०७, 
॥ मालैर कोटला १३१३१ ॥ 
मिथला १९, २२, 

मियानी ७८ 

॥ मिरज़ापुर २८, १०१, 


| मिसर ११४, 


मीनाक्षी ६३, ( मथुरा ) 
मीयामीर ४६, 
मीरखां १२३, 


5 ९5 
! मीराबाई ११०, 
[ 


मुक्तिनाथ ८डे ॥ 


था 


डर 
हा 


अनुक्रम णिका 





॥ मुगेर १७॥ २२,३४४, 
मुचकुन्द ९१०९, 
मुज़फरपुर २२॥। 
मुच्अन्तरीप ७८, 

॥ मुद्गिर १८, ( मुगेर ) 
॥ मुवारक मज़िल ४१ ॥ 
मुरली ५, 

॥ मुरादाबाद २१३४) 
मुलतान ४७ ॥ 

मुन्नापुर ४३ |॥ 

मुहस्मदी ४४ ॥ 

मुहम्मद गोस १०४, 
मुहस्मद तुगलक १३८, 
मुहम्मद्शाह ३५, - 
महम्मदशाह का मकबरा ७४, 
मंदी ५७ ॥ 

म्रतानदी ७२, 

म्सा रै३५, 

॥ मूसानताग ५४१, 

मेघता ९, 

मेदनीपुर १४॥ ९८, 
मेबाड ११८॥ १०५, 
मेचात १८ ॥ 

मेमत सिह ९ ॥ २६, +े७, 


श्छ 


मैसर ६८, १४०, १४१, १४२, 


१४१, १४४, १४१, 


मॉड़्वाडा ८० ॥ 

॥ मोती हु्गरी १९४, 

॥ मोती महल ४१ ॥ 

मोती हाडी २३ ॥ 

मोनिया २२, ( मनेर ) 

मोर॥ १०, 

मोसलीपट्तन ४५,(मछली बन्द्र) 


य 


' युधिष्टिर ३ २, 


रंगपुर १० 

रजबसालार ५४३, 
रंजीत॒सिह ४५४, ४६, 
रणथम्भौर १२६॥ 
रत्रगिरि ६५ ॥ 

रत ७९,८०,११४॥११४,११६, 
॥ रनवीर॒सिह ८9, ९७, 
| ॥ राजग्रह २१ ॥ 

| ॥ राजमहल १७ ॥ 

; रानम्ठेन्द्री ४५ ॥ 

' राजशाही ५॥ 

राजनसमुद्र ११९ ॥ 


के :. झनुक्राणिका 


न 
रामचन्द्र 9५, ५१, १७, ६४, ७ ॥ रेबालतर ९८॥ ९९, 


१२३, रोड़ी ७९, 
रामडा ११२ ॥ रोहतक १६ ॥ 
रामदास ४४५, रोहिताश्म ४६, (रुहतास) 
॥ रामपुर १०० ॥ १३४, रोज़ा १४० ॥ 
॥ रामशिला १९, रोशनावाद ६॥ 
रामस्वामी ६३, १५२, ल 
रामेश्वर ६४ ॥ ६४५, लक्ष्मण ४३, 
रायकोट १३४ ॥ लक्ष्मणवत्ती ११ ॥| ५०, 
रायपुर ३२, ॥ लखनऊ ४०, ४२, ५३, 
रायबरेली ४२, लखमपुर २४, 
रावन की खाई १३९, लखी जब्नल १३१ ॥ 
रावलपिणडी 8९, ४९, लद्दाख ८४, ९६१, 
॥ रावी ४५, 9७६, 9७७, ८9, ९७, लन्दन 8, १ ३, 

९८, १४१, ललिव पट्टन ८३ ॥ 
रिहाती ९५, ' ललितेन्द्र केतरी १९, 
राक्मिनी २१, लब ४५, 
रुहतास ४६ ॥॥ लवकोट ४४, 
रूहतास गढ़ २३ ॥ ॥लाहोर ३२, ३ ३, ३ ६, २ ७३ ८| 
रुसलू ८९ ॥ ३९,४०,४१,००, ०१ ॥ ४४, 
रूपवास १९७ ॥ 2६, ४७, ४८, 
रूम ४७, १९८, ॥ लुधियाना शे८।॥ 9१, 7 * 


रेवताचल ११४, ( गिरनार ) | लुद्दार ढग्गा २९ ॥ 
- रेबा १०९॥ लेक ३४, 


अनुकऋ्रम णिका १९ 





लैया 8८॥ | विष्णु ६१ ॥ 
लोनीनदी ७९, । विष्णका्श्वी ६१ ॥ 
लोहगढ़ ७२, विप्णुकुज्ञी ६१ ॥ 
लह्दाया ९९, विष्ण॒ुपादोदका १९ 
व्‌ | बेदेह २२ ( मिथिला ) 

वन्तृरा ४७, ॥ व्यासा ४७२, ४४, ९८, १३४, 
) बलियमसू इडवार्दल ३९, १४१, 
वाला जाह नगर ६१ ॥ शु 
वास्तोटाह ७३ ॥ शंक॒द्ार ११२॥ 
विक्रमादित्य १०५, ११०, शकनारायण ११२ 
विज्यपुर ७३, (वीजापुर ) शुमूसुद्दीन इलबामिश ३६,१०५ 
चिजिगा पृट्टन ४४ ॥ शरण २३, (सारन) 
॥ वित्तस्ता ८७, ९०, ९१, ९२, शहावुद्दान मुहम्मद गोरी ३४ 

९३, ( फेलम ) शाइस्ताखां ६, 
॥ विध्याचल १७, १०२, १०४, शालामार ४५॥ ६१, 

१८८, १४१, शास्तर ७९, (साप्ठटी ) 
विलकिनफनपुर २८, ( छोटाना- | ॥ शाह अज्ञोनी २१, 

गपुर ) शाइजहां ३३, 

विलिजली १४०, ॥ शाह जहानावाद ३, (दिल्ली) 
विल्लवेश १०६, ( मिलसा ) |॥ शाहदरा ४९, 
विशुनमती ८३, शाहपुर ४९, 
विशाखपदट्टन ४४, (विजिगापट्टन)| शाहादाद २२॥ २३, 
विश्वकमों की सभा १३ । शिक्षण ८१, ५४॥ ५६, 
वेश्वमित ११५ शिद्धारपर ७८॥ ७०, 


हि अनुक्रमणिका 


सूतजी ४०, हाजीपुर २३१ ॥ 
सूरत ७६॥ हादोती १२०७॥ 
सेंटडमर ९९, हारूत और मारूत ८९ ॥ 
मटजाजे, ४९॥ ६०, हिंगलाज 8२, 
सेत ६४ ॥ ५ । ॥ हिन्दुस्तान १, ७, ३१, ३१, 
सेतवन्धरामेश्वर ६४ ॥ 8९, ४९, ५५, ६६, ८9, ९६, 
॥सोन ३४७, , १३४, १४६, १४१, 
॥ सोनभण्डार २१, हिमालय २०, २५, ३१९, 9०, 9! 
सोबारा ९, 8२, ८०, ८१, ८२, ८9, ८५, 
सोमनाथ १११॥ ११३१, ९५१५,९६,९९,१११,१४९, १४० 
सौराष्ट्देश ७७ ॥ ॥ हिसार ३६॥ 
॥ स्थाणुत्तीय ३१८, ( थानेसर ) | हुगरी ५६, 
स्थालकोट ४६॥, हुगली १७॥ 

ह् हुमायू १६१, १४, 
इज़ारा ४९॥ ॥ हुशयागपुर ४१॥ 
हजारीबाग २९ ॥ हुसेनशाह ११०, 
हनुमान ५३, ॥ हुसेनावाद ४१॥ ५२५ 
॥ हबड़ा १४, ( होरा ) देरम्ब ९॥ 
हमिल्टन ९०, ९६, हेदरअली १०२, 
हरसुखराय कागज़ी ३४, | दैदरवाग ५१, 
हरिना ११३, हैदराबाद ३०,७५८)१ ० ३, ? 
इरिद्वार १५०, + 5३ १३७, १४०, १४४ 
॥ हरिमन्दिर २१, हानोर ५४ ॥ 
हरियाना १६॥ १ ३१०, हौरा ४॥ 


॥हरिपर्तंत ०११॥  ____ !  [इति॥ 


स्टेट 52 05252 टी5 022 5 टैं2 252 6 0० 
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श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिमोत्तरदेशाधिकारी श्रीयुत 
नव्वाव लेफ़िनेंट गवनेर वहादुर की आज्ञानुयार 


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ( ३ ) ने वनाया 


(है थे 


]8073 84 0५023 8/0॥), 0.8|, 





॥ मस्त ॥ 
; बेठकर सर मुणज्क की करनी यह तमाशा किसाव मे देखा 


70॥, ( '॥/॥: /. 
पहली जिद 
78॥ | ॥[, 
«. पीसरा हिस्सा 


इलाहाबाद गवनेमेंट के छापेद्ाानि में छापा गया 
विद्यायियों के लाभ के लिये 
लखनऊ 
मुंशी नवलाकिशोर ( घी, थाई, ई ) के छापेरदाने में छप 
मार्च सन्‌ १८५७ ई० 


३:३४ एचु्तए आम मा पइनस्श सबक ४० आह यम चमक प्ननपन्प अत अका् पट समस्त नकटपक्‍त पाणक+ ०० न्याय पाकक पम्प पइफ९र श््््ािजरसनलिलल्िििचि् सतत नल यनल--+3+कक+++>कन 


[3४ कक व का 8, 3 >करकडॉ के अर कर को ८. 40४3, » 





शच (४+ ४-० जल फक, ८ 9 रण ५ ६ क कटे पिक ५५ 
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ग्र 
तक 
का 
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कक, 
बे 
श्र 
फ 
हे 
का 
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३५॥ ह्वेगञोणा, 0,भी टागृपरु६, 


54-00 8.07 नर मल ८ 2 0) ९, 6: ० है 
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[एए प्स्ताएशछ ए09,0अएछ8 
तीन जिल्‍्दों मे 


श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिमोत्तरदेशाधिकारी श्रीयुत 
नव्वाब लेफिनेट गवनेर वहादुर की शआज्ञानुयार 


राजा शिवम्रसाद सितारेहिन्द ( ३ ) ने वनाया 


55 
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॥ मस्त || 
च्दैे ] ५४ 3 ३ ३ 
बंठकर सर मुल्क की करनी यह तमाशा किताव में देखा 
707.0.॥7 /. 
पहली भिलल्‍्द 
235॥07 4||. 
तीसरा हिस्सा 


इलाहाबाद गव्नेमेंट के छापेखाने में छापा गया 
विद्याथियों के लाभ के लिये 
लखनचऊ 
मुंशी नवलाकिशोर ( सी, शआाई, $ ) के छापखाने में छुपा 
मा सन्‌ श्य०छ १५ 


तीसरे भाग का स्‌ चीपत्र 


अरीनतीतलतीणयतनन विननगन282भ8नग-ष न <3>+-++म मम 


लका 

ब्रह्मा सह कि ही 

स्थाम ' 

मलाका कि 

कोचीन री 

चीन हम हा हक 

जपान ; 228 रा 

एशियाई रुस .... न पर 
अफगानिस्ताब .... 4६ न 

इरान हा बे न ग 
अरब कह है हि 


एशियाई रूम .... 
नक्शा का सृचीपत्र 


नक़शा ब्रह्मा स्थाम मलाका और कोचीन का 
नक़शा चीन और जपान का 
नक वा एशियाई रूस का 


नक्शा अफगानिस्तान का 32% न 


नक़शा तुरान का 
नक्शा ईरान का 3 
नकशा अरब का 

नक़शा एशियाई रूम का «»«« 


> ५8 


न्ख्छ *्-ब् 90 09 
नी ब्य नर > 9 


भें च्ट ०52 ०७०३ कक 
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६४ 


बच. छोर 
६ न 


ह जा 


भूगोल हस्तामलक 
तीसरा भाग 


लंका अ्रथवा सिहलद्वीप 


+ह] 


ईश्वर ने जिस तरह और सव्‌ चीज इस भारतवर्ष के लिये अच्छी 
से अच्छी बनाई, एक टापू भी उसके वास्ते वहुत सुन्दर रचा है । 
नक्शा देखने से मालम होगा कि जसे किसी धुयधुगी में आवेज्ञा 
लटकता है उसी सरव से यह सिहल का ढाप छिन्दुग्तान के दक्षिण 
तरफ पड़ा है । शास्त में इसका नाम लंका और मिहल टीप लिख 
है, मुसलमान सरन्दीप ओर सीलान पुकारतने ह, और अगरेज उस 
सीलोन कहते हू । इस टाए के लंका होने में कुद्ध न्दद्न नहीं हैं, 
क्योकि सेतवन्ध रामेश्वर के साम्हन है, ओर सेब उसी से जाझ 
मिलता है, और प्राचीन यूनानी ग्रथ सका नाम दापरावन झ 
थीत्‌ रावत का टापू लिखा है (१) फ़िर सिवाय इन दातों के 
दूसरा कोई टाप उधर ऐसा जिसे लेका ग्रशल करे, दर 
गियों के जहाज़ा ने सारा सम्द्र छान दाला, ओर जो दाह कि 

में लंका के दर्मियान साने का काट ओर विरभापण का राज़ नर: 


हट 
मे 


३ के ॥ ,६7[9५ 


रु 
डे 
॥ 


(१) कोई को$ सेना भी कटे है कि दापरोदेन साम्रपरदी का फपश्षेश 
है, वाद्ध लोगोंके एगने ग्रेथो में हम टापृद्धा नाम साब्रएणाही लिस्पन 


र्‌ भगोल हस्तामलक 


छ 


है, तो हम यह पूछते है कि क्या उसी शास्त्र में काशी को भी सो 
की नहीं लिखा, अथवा साक्षांतर महादेव को वहाँ का राजा नए 
कहा |. निदान लंका २७० मील लम्बा और २०४ प्रील चोड़ा 
७४० मील के घेरे में एक टापू है। कुछ ऊपर ८००० फुट तक 
ऊंचे उस मे पहाड़ हैं | नदी तब से बड़ी महावलि गेगा है, माय 
२०० मील लम्बी, और उस मे नाव वेढ़े चलते हैं। लोहे और 
फिठाकिरी की वहां खानें हैं, और माणक लसनिया नीलम केला, 
गोमेदक विज्लौर नदियों के वाल मे मिलता है | नमक भी वहां व. 
नता है, दारचीनी बहुत दोती है, और निद्ययत उमदा, रूहवा इला 
यची ओर कालीमि् की भी इफरात है | जंगलों में वहां के हाथी 
इतने होते है, कि एक अंगरेज़ ने दो वरय॑ के शिकार मे चार ता 
हाथी मारे, मजबूती ओर चालाकी मे वहां का हाथी सब जगह मश- 
हर है। हुमा पक्षी भी, जिसके परो की कलगियां बादशाह दोपया 
मे लगाते हैं, वहां वहुत होते है । समुद्र के कनारे गोतेखोर वरबार 
की तरफ से मोती निकाले हूँ, सनू १८३४ में ८०००० रुपये 
इन मोतियो के नीलाम से सरकारी खज़ाने में आये थे, उसम पहले 
९ साल की आमदनी का पडता फेलाने से १8७४०००० रुपया सर्लि 
पड़ता है, शंख भी समुद्र से वहां वहुत निकलते हैं | आव हवा वहुँ 
अच्छी, मौसिम मोतदल | आदमी वहां सिहली मलवारा थार 
मसत्मान इन तीनो क्रिस्म के वहुत है, सिंददली मालृम होते ६ क्र 
वहा के असली रहनेवाले ओर हिन्दुस्तानिया से मिलकर पद हुए 
हूँ। मत उनका बांध, सीधे सच्चे गरीव मिलनसार आर खरा, | 
| और हिन्दुम्तानवालों से मिलते हुए, बोली उनका हुरदी # 
पर ग्रेथ उन » प्राकृम अथवा संस्कृत में लिखे 6। मलवारिगयकी 


, लग समझकर उनका झाभलाएा एं का 


लंका ३ 


मज़हब शेव और चालचलन उन के अपने देश के से, पर अ्रक्रतर 
अब श्रेगरेजी तरीका इख्तियार करते चले है, कुरमी मेज लगाकर 
खत हैं, और अपनी च्लियों के साथ मजलिसो भे नाचते ह। इस्कूल 
सन्‌ १८९२ मे १७ तो सरकार की तरफ से और ९९४ पादरी इत्यादि 
लोगो की तरफ से मिने गये थे | एक क्वोम वहां विहस लोगो की 
जो भील गोद चुवाड़ो की तरह जंगल पहाड़ों मे रहा करते हैं, आर 
बन के फल फूल ओर कंदमुल अथवा शिकार से अपना गुज्ञारा करते 
हैं, अगरेज लोग उन्हें वहां के असली भ्रमिये ठहराते है । सिहलिया 
की तवारीख वमूजिव जो बहुधा ठीक मालुम होती हैं यह धापू राजा 
विजय मयेबंशी ने सन्‌ईसवी से माय ४४३ वरस-हले वहां के असली 
भूमियों से छीना था, और श्री विक्रमराजावह उसके घरान में आखिरी 
राजा हुआ, जो सत्‌ १८१४ ईसबी में अगरेज्ञो के हाथ से निकाला 
गया। पहले वहां के राजा ने अरब और मलवारियो के हझ्को से बचने 
के लिये पुटगीजो की मदद चाही थी पर जब प्ट्गीज्ञो ने उसी को 
ज्स्‍ करना चाहा, वो उसने डचलोगो को बुलाया, उन्हों ने भी थ्ीर 
धीरे उसका मुन्क दवाना शर किया, लेकित जब फ़रंरिस्तान मे टच 
लेगा ने अगरजो के साथ लब्न पर कपर ब[धी, तो सन ? छप्य मे 
झगरेज़ा ने उन्हे इस टापू ते भी ददखल कंगठिया, और रू वहां 
वालो ने अपने राजा के जुलम से तंग होकर विशृष इस दास ये द्धि 
उनने अपने मंत्री के लड़के उन्हीं की मा के हाथ से ऊबली में के 
टवाए श्रेगरजो की हिमायत में आना चाशा सो सरणार ने भी मर 
राजा को निद्वालक्तर सारा दाए अपने हवन में झगलिण, प्र“ 
पद बराबर इंगलिस्तान दे बादशार छे दस्त / दका पयय + 
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मदनी वहा की सव मिलाकर तेतीस लाख रुपया साल है। फौज 
चार पलटन गोरे की और एक मलवारियो की रहती है | राजधानी 
कोलम्ब क्षह्मं गबनर रहता है। ६० अंश ४७ कला उत्तर भक्षांस 
और ८० अंश पूर्व देशांतर मे उस टापू के पश्चिम वगल मंद्राज 
से ३६८ मील दक्षिण है, क्लिला ठीक समुद्र के तट पर अच्छा 
मजबूत बना है, तोप उसपर तीज सो चढ़ी हुई हैं। आदमी उस शहर 
के अदर सन्‌ १८३२ मे १२००० भमिने गये थे, छरव शहर की 
अंगरेजी छावनियो से वहुत मिलती है | कोलम्ब से ६० मील ईशान... 
कोन कांडी के दर्मियात्र, जहां उस टापके पुराने राजा रहते थे, एक 
मदिर के अंदर पिप़रे की तरह लोहे के कटहरे में सोने के छ ढकनों 
से ढका हुआ एक दांत रखा है, ओर उन छओ हकनो के ऊपर एक 
सातवां ढकना पीतल का घंटे की सूरत ढका है, ओर फिर उसके 
ऊपर अनुमान डेढ़ लाख रुपये का जेवर और जवाहिरात रखा है। 
उस लोहे के कटहरे, मे जिसके अंदर ये सब चीज़ हैं, ताला वे 
रहता है, और कुंजी उसकी हाकिम के पास रहती है, क्योंकि वि" 
हलियो का यह निश्चय है कि वह दांत बुध का है, और जिसके 
पास रहें वही उस टापू का राजा होवे, सरकार ने इस दूरदेशी श 
कि कोई वदमाश उसे लेकर वलवा न उठावे अपने क्वजे में रखा 
है, जब साल में एक वार मेला होवा हैं ती साहिब कलेक्टर वाला 
खोलकर लोगो को दर्शन करा देते हैं | कोलम्ब से 29 मील एव 
अग्निकोन को भुकता हमालल पहाड के ऊपर, जिसे अंगरेज भरा 
दम का शिखर कहते ह, ओर समुद्र से ७५०० फुट ऊँचा ६, एक 
पत्थर की चटान पर आदमी के पर का निशान बना है, पर दा छुट 
लग्वा। सिहली लोग कहते है कि वह बुध के पर का निशान है, झीरे 


बज १ 0 


जज 


व्स्द्ा ध्‌ 


वुध उसी जगह से स्व॒ग को चढ़ा था, और मुसलमान उसको आदम के 
पैर का वतलाते हैं, ओर कहते है, कि वह उसी जगह स्वगे से गिरा था || 


वम्हो - 

यह मुल्क जो एशिया के अग्निकोन की तरफ़ हिंदुस्तान के पूर्व 

है ९ अंश से २६ आओशु उत्तर अक्षांस तक और ९२ अंश से १०४ 
अश पूवे देशांवर तक चला गया है। असल नाम उस मुल्क का वहां 
के आदमी म्रन्मा पुकारते है, और ब्रह्मा वम्हीं और वो इत्यादि 
सव्‌ उसी ज्रन्मा का अपभ्रेश है। पश्चिम तरफ उसके हिंदुस्तान और 
बंगाले की खाड़ी, और पूव वरफ उसकी सरहद कम्बोज देश जिसे 
अगरेज़ कम्बोडिया कहत हैं ओर चीन के मुल्क से लगी है, उत्तर को 
उसके चीन है, ओर दक्षिण स्थाम और समुद्र और मत्लाका हैं| 
लंबान उसकी प्राय एक हज़ार मील और चोडान ग्राय छ सो मील 
और विस्तार अनुमान १९४००० मौल मृरब्वा गिनाजाता ई। भ्राद- 
मी उसमे ७४ फी मील मुरब्वा अथानू १४०००००० वरतेहं। 
दक्षिण तरफ अथाव्‌ समुद्र के निकट तो इस इस सुल्क्त में मेदान हैं, 
ओर उत्तर भाग में विलकुल जंगल ओर कोटिस्वान | नदियों में ऐर- 
दती सव से अधिक मशहूर है, वह विच्यत के एवं से निक्षनकर १८८० 
मील बहने के वाद क३ धारा होकर समुद्र से मिलता है. उसमे नाव 
बहुत हूर तक चलती है। ओर उसके पानी से कनारे की खेलियों को 
भी बद्य फाइदा है, अमरपर के नज्ञदीक १2 मॉल लेदी एड झील 
वहुतू गहरी है. और उसके चागें तरफ पहादो छे सेने से 5 ग्ग्य 
ओर सुहावनी मालम होती ऐ। स्लो में बड़ा चाइल बरस रण 
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के पैदा होता है, पौर इसी का बड़ा रूच है| चाय इस मु में 
्ं 
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खराब होती है। केवल तकौरी और अचार बनाने के क्वाम में बहां 
के आदमी लाते हैं। सागोन की जंगलो में इफरात है| टांगन वहां 
से विहतर कही नहीं होता, गाय भेस का दूध वहां कोई नहीं पीता, 
शेर और हाथियों का जंगल पैग के नज़दीक है, लेकिन गींदड उस 
बिलायत भर मे नहीं। खान से उस मुल्क में सोना चादी माणक 
नीलम लोहा रांगा सीसा सुरमा गंधक हरिताल संखिया कहरुवा 
कोयला और कई क्विस्म के कीमती पत्थर वहुतायत से निकलते है। 
अमरपुर के नजदीक संगममर की बहुत उमद' खान हे, लेकिन उस 
प्रत्थर से सिवाय देवताओ की मूर्ति के और कुछ नहीं वन्नेपाता, सब 
से ज़ियादः रुपया इन खान की चीज़ों में राजा को नफ़्त अर्थात्‌ मदि- 
यातेल से वसूल होता है, लोग उसको ज़मीन से तीस तीस पुर से 
गहरे कूए खोद कर निकालते हैं, वह वहां चराग जलाने के काम में 
आताहे । मौसिम वहां भी हिंदुस्तान के से हैं, लेकिन एनिदाल के 
साथ, अथीत्‌ न तो वहां कभी जियाद: जाड़ा पडता है, और न कमी 
सख्त गर्मी होती है। राजधानी वहां की अइनवा जिसे अगरज़ आवा 
आर वहांवाले रत्नपुर भी कहते हैं २१ अंश 9४ कला उत्तर अक्षात 
और ९६ अश एव देशांतर में ऐरावती के वांएं कनारे वसा है, उसकी 
शहरपनाह दस गज़ ऊंची, और वहुत गहरी और चोढीं खाई मे 
घिरी हुई है । किला चौस्ेटा २००० गज लम्बा ओर चोवीस ही 
से गज चौड़ा है। मकान विलकुल काठ के है, ईंट का घर सिवाय 
राजा के ओर कोई नहीं बनाने पाता । शहर में एक मन्दिर वा 
मतका वबहत खब सरत और आलीशान हैं, ओर उस मन्दिर के 
धन्दर एक मूर्ति गातम की आठ गज्ञ ऊंचीं एक संग्ममर की बहा 
हुई बनी है | आदमी उसम ग्राय ३०००० बनते हू | लाग बढ़ा के 
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खशदिल तेज मिजाज और वेतवरे होते हैं, हिंदुम्तानियों की तरह 
सुस्त और आलती नहीं होते । ओरते बहां की शुर्म और परदा 
नहीं करती, ओर घर का सारा काम और मिहनत उन्ही के जिस्म 
है, मर्द मजे से वेठे पान चवाया और हुक्का पिया करते है, हक्तीकत 
में उन औरतों की ज्ञिन्दगी लाड़ी और वांदियो से भी वत्तर हैं, मिह- 
नत मजदूरी के सिवाय वहां के आदमी अपनी बहू वेदियों से कम्व भी 
करवाते हैं, ओर इस बात से शर्म नही खाते, वरन जो औरत जितना 
जियाद: रुपया कमालाती है उतनाही अपने घरवालों में नाम पानी 
है । परत शकल में वहां के आदमी चीनिया से मिलते हैं, ओरत 
गरी होती हैं, लेकिन भद्दी, मद नाटे गठीले, हआामत नहीं बनाने 
दादी मूछों के वाल मुचने ने उखाड़ ढालते है, सुरमा ओर मिस्सी 
मर्द औरत दोनो लगाते ह। शादी कम उमर में नही करते, और 
एव भमोरत से ध्याधिक नही व्याहते । जाति भेद उन लोगों में नहीं 
है, ओर मत बुध का मानते है, जीव की हिसा करनी उस मज़हब 
के विरुद्ध है, परन्तु वे लोग वेखटके मास मछली खाते है, और 
शुराव भी पीते है । पुनजेन्म का लिश्चय रखते हैं, ओर अपने मुद्दों 
को आग में जलाते हैं। जुवान उन लोगों की मुश्किल है, और 
किसी दूसरी से नहीं मिलती । इफ भी उन के गोल गोल खास 
एक तरह के है. ओर हिन्दी की त्तरद यांपू से दढ़नी तरफ लिग्ेे 
जाते इ। पोविया उनकी वालपत पर लिसी रानी है और कभी 
वाभी सोने के पत्रों एर लिखते है। कविनाई ओर शास इस भाषा 
में भी वहुव ह, और कई उनकी मज़ब्यी पोथिया पाऊुन बोली में 
लिखी हू मुलस्मे का काम वे लोग खब करते ह, और घास शोर 
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ः 0 पक मेक । रेशम मन फटे के है ्यि कस हे 
मदद के वृत्य ओर रणम के कड़े छोर उंगममर की एसे 'घिर ते 
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हाज़ भी अच्छा वनाते हूं। रुपये पेसे की जगह वहां “चांदी और सीमे 
का कुस चलता है | वाहर की आमदनी मे अगरेजी वनात और 
कपडे आर हथियार ओर धातु के वरतन ओर रेश्मी रूमाल बहुब 
खचे होते हैं, ओर निकासी के माल में सा्गोंन इत्यादि कीमती 
लकड़ियों की वहां वडी पढ़ा है, सिद्ाय इसके वे लोग रुई कहरुवा 
हाथीदांत जवाहिर पान और एक क्रिस्म की चिडयों के घोसले 
जो उस देश के आदमी वहुत मज़े के साथ खाते है, चीनियो को देते 
हैं, और उसके बदले रेशम धात के वरतन मखमल मुरब्वे और 
सोने के तबक़न उन से लेते हैं | तहसील में वहां का राजा जो कुछ 
कि मुल्क में पेदा होता है ओर जो कुछ कि बाहर से आता है सब 
का दसबां हिस्सा लेता है, ओर बहां का यह आईन है कि जब कोई 
लड़ाई या हंगामा आ पढ़े तो मुल्क के सारे मढ़ राजा की चाकरी 
में हाज़िर होवं, ओर इसी वाइस से दहांका राजा वडाभारी लश्कर 
मैदान में ला सकता है, लेकिन ऐसी गवदल की भरती को हम 
फौज नहीं कह सकते । नाव भी लडाई की वहां के राजा ने वहुतती 
तयार कर ररबी हैं, उन पर अकसर सुनहरा काम किया हुआ है | 
आर पानी मे वहुतही जरद चलती है। यद्यपि धर्मशास्र तो वहां भी 
मनु का जारी है, परन्तु मुझआमले मुक्तदमो में वड़ी वेइंसाफ़ी होतीह, 
ऐसा कोई मुजरिम नहीं जो मक्तदूर मुवाफिक नज़राना अढाकरने *' 
से रिहाई न पा सके । यह भी इस मुल्क का आईन है कि राजसंदंधी 
जो वात कही जावे उस के साथ सोने का शब्द जरूर कहना 
चाहिये. जैसे हमको कहनाह कि राजा के कान तक यह वात पहुँची 
अथवा राजा की नाक में इतर की खुशबू गई ता अवश्य कहना 
पडेगा कि सोने के कानतक यह वात पहुँची ओर सोने का नाक 


|; 
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इतर की ख़शव्‌ गई । वहां के राजा का निशान हंस है । सब से 
ज़ियादा तअज्जुब की वात इस राज में यह हैं, कि राजा की सवारी 
का जो सफेद हाथी है, उतका भी दरजा राजा के वरावर समझता 
जाताहै, उस हाथी का दरवार जुदाही लगता है, और उसके वज़ीर 
दीवान मुनशी मुतसद्वी नक्षीव चोबदार अलग नोकर हद, जो एलची 
वकील कारदार इत्यादि राजा के दखार मे जाते है, उनको इस 
हाथी के साम्हने भी मुजरा बजा लाकर नज़र दिग्वलानी पढ़ती हूँ, 
उसके रहन का मकान राजा के महल से कुछ कम नहीं. जर दाज्ञी 
मखमल की-गदही उसके सोने के वास्ते विछाई ज्ञावी है, ओर रत्न 
जटित सोने के बर्तनों में उसका खाना पीना होता है, इत्तददान पानदा 
न और पीकदान भी उसके साम्हने रहता है। वहां का राजा आदमी 
के कंपे पर उसके मैँह में रूमाल की लगाम देकर घोडे की तरह सवार 
होता है !! कहने € कि उस देश के पहले राज्ञा मगछ झअथात्‌ विहार 
से बह यये थे, आर इस वात को थे लोग छुछ कम अदाई दइज्ञारः 
वरय बीते वतलाते है। सत्‌ १८२४ में तरहद पर उस लोगो के लि- 
थादतियों के सदव ऋरीय ४०००९ सिपहियों के सरकारी फौज दाग 
चढाव हुमा था, ओर दो वरसतक वरावर लडाइ होती रही. ययपि 
नया ओर अजनदी मरऊ होने के तवव सरकारी फोह को नब्यनियां 


* बहत कफेलनी पढ़ीं लेकिन आखिर जब दृश्यन के आदमिया को 


शिकस्त देती हुई आर फनह के निशान उशती हु आवास कुल दो 
मेजिल के तफायनत् पर बंडादू में जा दागििल हुई, तो नाचार गा 


ने ऐगाम सुलह का भेजा, सरक्तार ने भी उससे जुम,ने के सौर पर 
एक करोड रुपया लड़ाइक्ला यव शोर टेनासारि ये मोलमगीह 


श्र 
बी व 
का इलाहा ह्मण के बारन इस बाल के खब फर दर-] झग क। 


न 
बह 
ध 
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राजा सरहद पर कुछ ज़ियादती न करे ओर सरकारी रझ्मय्यत से 
जो उसके मुल्क में व्योपार के वास्ते जाबे सिवाय मामूली महसल के 
आर कुछ ज़ियादा तलबवी न करे लेकर अपनी फ़ौज उसके मल्क से 
हटाली । सन्‌ १८४१ में वहां के राजा के सिर मे फिर खुजली आई, 
अथात्‌ जब अहृदनामे के वरखिलाफ़ उसके नाज़िम ने रंगून में सर- 
कारी रअय्यत के नहाज़वालों को तंग करके उन से जबरदस्ती रुपये 
लिये, ओर गबनेर जेनरल वहादुर ने उन जहाज़वालों का रुपया 
लौटवाने के लिये ओर उस नाजिम को सज़ा देने के लिये राजा 
को ख़त लिखा, तो उसने दोनों से एक काम भी न क्िया। नाचार 
सरकार ने ,फ्रौज भेजी, और वह मुल्क भी समुद्र के तटस्थ जो भा 
राकान और मौलमीन के वीच उसके क़वज़े में था अपने दखल में 
कर लिया, न उसके पास समुद्र के तटस्थ कोई जगह रहेगी, न पह 
फिर सरकारी जहाज़वालों पर ज़ियादतीं कर सकेगा। निदान बम्ही 
में आराकान तो सरकार के पास पहले ही से था, ओर मौल मीन 
सन्‌ १८२४ की लड़ाई में लिया था, अब इस नये मुल्क अथोत्‌ 
रंगून पेगू इत्यादि के द्वाथ आने से वर्म्दा के राज्यका पूर्व भाग चटगांव 
से लेकर मलाका की हृद तक वंगाले की खाडी के तटस्थ बिलकुल 
सरकार अंगरेज्ञ बहादुर का होगया। यह सरकारी वम्हों तीन कमि 
श्नरियों में वटा है, उत्तर आराकान की कमिश्नरी, दक्षिण मौलमीन 
की, और बीच में पेग का और इन कमिश्नरियों के नीचे मजिस्ट्रेट 
लेक्टरों की तरह डिपटी कमिश्नर ओर असिस्टेट मुक्तरर है | 
धाराकान फा कमिश्नर आवा से दो सो मौल नऋतकान आकयाब 
में रहता है, मोलमीन का कमिश्नर आया से चार सौ मील दालिण 
अग्निकोन को कुकता मौलमीन में रहता है, और पेंग का कमिस्नर 


नि 


बम्हो श्र 


आ।वा से तीन सौ मील दक्षिण पेगू में रहता है। पैगू से साठ मील 
दक्षिण ऐेरावती के दहने कनारे रंगून में एक मंदिर चोमदेव का अष्ट- 
कोण ३६१ फ़ुट ऊंचा बना है, और उसके शिखर पर लोहेका छत्र 
सुनहरी मुलम्मा किया हुआ पचास फुट घेरे का चढ़ा है, यह मंदिर 
बोधमती देहगोप की तरह अन्द्र से ठोस है, और दवोज़ा उस में 
कहीं नहीं ॥ 
स्पाम 
यह मुल्क जिसको वम्हां के आदमी स्थान और शान पुकारते 
हैं १० अंश से १९ अंश उत्तर अक्षांस और ९९ से १०४ अंश पूर्व 
देशांतर तक चला गया है। हद उसकी उत्तर और पश्चिम तरफ़ 
बर्म्हा, दक्षिण तरफ स्थामकी खाड़ी और पृवतरफ़ कम्बोज से मिली 
है। प्राय ६५० मील लंबा और भाय ३६० मील चौड़ा | विस्तार 
१४४००० मील मुरब्बा । शआबादी फी मील मुरब्वा १९ आदमी 
के हिंसाव से २०४४००० आदमी की । यह मुल्क दो पहाड़ों के 
दर्मियान एक वा मेदान है, ओर उसके बीच में मीनम नदी बहती 
है। बरसात मे अकतर जगह दलदल होजाने के वाइस आवहवा वहां 
की खराब रहवीं ह.परन्तु ज़मीन उपजाऊ जो जो चीज़ें वंगाले में पेदा 
होती हैं वे सब यहां शी हो सकती हैं, वरन चावल तो इस इफ़रानसे 


* शायद सारी दुनिया में कहीं पैदा न होता होवेगा, सिवाय इस के 


इलायची दारचीनी तेजपाव कालीमिय और अगर भी वहुत होता है । 
मेंबों में मंगोस्तीन आम से भी अधिक सुम्बाद है, इस से बशकर 
दुनियां में कोई मेवा अच्छा नही होता । गीदड़ और खरगोश का 
उस मुल्क में अभाव दै। खान से पहां हीरा नीलम माणक यशुर 
लोहा रांगा सीसा तांवा और सुरमा निकलता है, और नदियों का 


का 
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रत धोने से सोना भी मिलता है, उम्बुकका' वहां एक पहाड़ है। 
राजधानी इस मुर्क की बंकाक है, वह शहर २३ अंश ४० कला उत्तर 
अक्षांस ओर १०१ अंश १० कला पूर्व देशांतर में मीवम नदी के 
दोनों कनारोंपर बला है। वाजार वहां का बिलकुल पानी के ऊपर है 
वांस के वेड़े ववाकर उन्हीं पर दुकानदार रहते है, ओर अपना माल 
वेचते है, वरन मकान भी जों-लोग नदी के तीर वनाते है तो जमीन 
से बांस ओर शहतीर गाइड़कर इतना ऊंचा रखते हैं कि वरसात में 
 दयो चढ़ने से डूब न जावे, मकान सव काठ के होते है, और उन मे 
जाने के वास्ते सीठी जरूर चाहिये | उस शहर मे सडक विलकुल नहीं 
है, लोग घोड़े गाडियों की वदल एक एक छोटी सी नाव अपने घरों 
में वंधी रखते हैं; उठी से सव काम निकल जाते हैं | बस्ती इसशहर की 
माय2०००० आदमी के है। नामी मन्दिर इस शहर का दो सो फुट 
ऊंचा होवेगा । चाल चलन ओर मज़हव इस मुट्कवालो का वम्ह 
के आदमियों से बिलकुल मिलवा है | नाखून ये लोग बढने ढेगे है 
तराशते नहीं, और वेद उनके यादि वीमार-को आराम ने हों मो उस 
से कुछ भी नहीं लेते.। जवान इनकी जुदी हैं, आर गाने बजाने का 
बड़ा शोक़ रखते है । ये लोग तिजारत के वास्ते अपने देश से बाहर 
नहीं जाते, गर मत्क के आदमी वाहर से भी माल लाते ह अं 
वहां का भी माल वाहर लेजाते है । राजा खुद विजारत करता ४, 
विना उसकी थआज्ञा के रांया हाथी दांव सीसा इन्यादि का कोई भी 
सांदा नहीं करसकता। बहा के आदमी सोने के तवक़ खब वनाव 
ओर बुरी भली वाहन भी अपने काम लाइक्र तयार कर लेते ४; 
गहा का राजा लक्गाई के वास्ते अपनी रमस्यत की उसी सर जमा 
करतकता ई कि जेसे वम्दीं में दस्तूर ह ॥ 


त्ण्क 


रन 


मलाका का मरायद्वीप १३ 
जिसे वहा के आदमी मलयदेश कहते है ? अश २२ कला उत्तर 
अक्षांस से लेकर ९ अशु तक चला गया है । वह तीन दरफ समुद्र 
से घिरा हैं, और चौथी तरफ अथीत्‌ उत्तर को उसका सोम डमरु- 
मध्य वस्ही के मुर्क ते मिलाता है । लम्बान उसकी प्राय ८०० 
मील ओर चौडान घराय १२० मील होवेगी । इस मुल्क में छोटे 
छोटे कर राज है। लीग जायफल कालीमिर्च चन्दन सुपारी और 
चावल वहां इफ़रात से होता है, मंगोस्तीय मेवो का राज्य है। भेदी 
बैल और घोडे कम होते हैं, पर सेस वहुत | रांगा खान से निक- 
लता है, ओर नदियों का वालू धोने से सोना भी मिलता है | आव 
हवा मोतदिल, और सास मलाका के जिले की तो बहुत ही अच्छी 
ओर निरोगी है, अकसर साहिब लोग वीमारी मे वहां हवा खाने के 
बारते जाते हैं, पर धरती उपज्ञऊ नही है। आदमी बहा के मलाई 
कहलाने है, और लूट मार मे बडे चालाक और दिलेर ६, समुद्र मे 
जाकर जहाजो को लूट लेते हैं, सि्ााय इनके कीवा भी दिल में वा 
रखते ए, ओर जव कभी घात पाते ह दुश्मन से बिना ददला लिये 
नहीं छोड़ते, परदेतियों के साथ अकसर ढगावाजी कर जाने है, पर 
सभी एक से नही ६, किसने ही उनमे रुचे और मिलनसार भी होते 
है। पहाडों के दमियान एक फोम जंगली इस तरह की वस्दी है, कि 
उसकी सूरत हृदशियो मे मिलती है. रंग काला होठ मोटे नाक चिपरी 
वाल घेण्रवाल मगर क्रदम वदुती नाठे देढ गज्ञ ले अधिक्ष ऊंचे नहीं 
होते नेगधिदंग जगलों में फिया करते ह. और फल फल कन्द पल 
ध्थवा शिकार से ऋपना पेट भरने & | इस मुल्क के आदमी कृत 
बहत खेलते है, विशेष करके झुगे की लखाई में, यहां तक कि प्रपने 


हि 


जोर लड़के शोर ददन के कूपये तक दार देते ह। अपन बहस 


५० 


्ब्त्ः 


जद 
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खाते हैं, और वाज़े वक्त उसके नशे में दीवाने वनकर वड़ी खरा- 
वियां करते हैं | हकिम वहां का सुलतान कहलाता है, क्रम का 
सुन्नी मुसलमान है। सन्‌ १२७६ तक वहां के राजा हिन्दू थे। जुवान मे 
उनकी बहुत से शब्द अरवी ओर संस्कृत के मिले हुए है, और ह्फ 
उनके अरबी से मुवाफिक़् हैं । जहाज़ और किश्तियां वे लोग बहुत 
अच्छी बनाते हैं । लॉग जायफल काली मिर्च मोम वेत सागू रांगा हाथी 
दांत वहां से दिसावरों को जाता है, और अफयून रेशम इत्यादि वहां 
बाहर से आता है। राजधानी वहां की मलाका २ अश १४ कला 
उत्तर अक्षांस और १०९ अश १२ कला पूव देशांतर में समुद्र के बट 
पर वसा है, यह शहर खास मलाका के ज़िले के साथ सरकार के क्- 
बजे में है। विस्तार उस ज़िलेका प्राय ८०० मील मुरव्बा होवेगा 
सन्‌ १४१० में उसे पुटंगालवालों ने मुसलमानों से लिया था, सब 
१६४० में उसे डच लोगोंने फतह किया, अब सन्‌ १७९४ से अओ्ग- 
रेज़ों के कबज़े में है। मलाका के अग्निकोन १२० मील के तफ़ाबन 
से सिहपुर और वायुकीन २४० मील के तफावत से पूलोपिनांग ये 
दोनो टापू भी सरकार के दखल में और मलाका की गवनेरी के ताबे 
हैं ।सिहपुर २६ मील और पिनांग १४ मील लंबा है। सिहपुर की 
आ्व हवा वहुत अच्छी है | अंगरेज़ पिनांग को वेल्स के शाहज़ादे 
के नाम से पुकारते हैं, और हिन्दुस्तानी इन टापुओं को काला- 
पानी कहते हैं, भारी गुनहगार वंधुए कैद रहने के वास्ते इन टापुओ्ं 
में भेजे जाते ह। आव हवा अच्छी होने के कारण किसनेद्दी साहिब 
लोग वहां जा रहे हैं, और वहुतेरी कोठियां और वाग और वेंगले 
बन गये हैं ॥| 


बल, 


कोचीन १ 


वहां के बादशाह के कवज़े तीन मुल्क हैं कोचीन, टांकिंग अथवा 
शेनम, और कम्बोज जिसे अगरेज़ कम्बोडिया कहते है । कम्बोज ८ 
अश से १४ अंश उत्तर अक्षांस तक, ओ कोचीन ८ ओशु से १८ उत्तर 
अक्षांस तक, और टांकिग १८ अंश से २३ अंश उत्तर अक्षांस तक, 
१०४ और १०९ अंश पूर्व देशांतर के वीच चला गया है । उत्तर 
तरफ़ उसके चीन है, दक्षिण और पूर्व समुद्र ओर, पश्चिम का उसकी 
सरहद स्याम ब्रह्मा और चीन से मिली है। विस्तार इन मुल्कों का 
प्राय डेढ़ लाख मील मुरव्वा है, और आवादी फ्री मील मुरब्बा ९३ 
आदमी के ड्िसाव से १३९४०००० आदमी की । इस विलायत में 
मैदान और पहाउ दोनों हैं | नदी उव मे वड्ी कम्बोज की है, चीन 
के मुल्क से निकलकर सात सौ कोस बहने के वाद समुद्र में गिरती है । 
पैदाइश वहां भी उन्हीं मुल्को की सी होती है कि जिनका बयान 
ऊपर लिखागया । वैल वहां वहुत कम, हल भेंसों से चलाते है, भेड़ा 
और गधा विलकुल नही होता, हाथी बहुत बढ़े होते है| खान से 
लोहा चांदी और सोना निकलता है। धरती उपजाऊ है, साल में दो 
फसलें धान की पैदा होती है। घू वहां के वादशाह की दारुस्तलगनव 
एक नदीके किनारेपर वसाहे, ओर किले के श्रद्र वहुत खासा बाद- 
शाही महल और णक मंदिर दना है। कहते है कि वह क्रिल्दा बहुत 
' मज़बूत है, और दा हज़ार तोप उस पर चह्दी हुई है | आदमी वहां 
के नांट ओर गठीले ओर चालाक और मज़बूत होते है. पायजामा 
पगढड़ी और आधी जांघ त्क के लेदी आत्त्तीनवाले कुरते पहिनते हैँ, 
चाल लंबे और ज़ड़ेके तार पर वेंधे रहत ह .झौरते सिरपर टोपी रद - 
पी है, ज़वा कोई नहीं पदिनता, मिहननका काम अकसर झऔरनों के 
हिस्से मे आता है, यहा तक कि बेचारियां इल सशोदगी हू और नाव 
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खेती हैं, मिरसी सर दांत काले ओर पान ते होठ लाल मद और 
ओरव दोनो रखते हैं, हाथी का ग़ोश्त ये लोग वहुत मज़े से खाते है। 
जुबान वहा की चीन ये मिलती है, ओर मजहव बुध का मानते है। 
जब किसी का कोई मरता है वो, उसे दो बरस तक संदृक में वेदकरके 
घर में रब छोडते है, और नित्य उसके साम्हने गाना बजाना ह्आ 
करता है भोग भी चढ़ाते हैं, ओर लोग भी उसके दर्शनों को आते हे, 
फिर दो वरस वाद उसको वड़ी घृमधाम से जमीन में गाउते है। 
कारीगर वहां के चीनियो की तरह वहुत चालाक और होशियारह, 
विशेष करके रेशम ,तयार करने मे । आमदनी वहां वनात और हींट 
शोरा गंधक सीसा चाय रेशम अफयून और गरम मसालो की है, 
ओर निकास वहां से रेशम घासके कपड़े सीप की चीज चटाइ हाथी 
दांत कचकडा आवनूस दारचीना ४त्यादि का होता है| फौज बहा 
वादशाह की माय पचास हजार होवेगी, सिवाय इसके जब काम पढ़े 
तो बह अपने महक के सारे आदमी अठारह बरत से साठ बरस तक 
की उमरके वेगार म चाहे जिस खिदमत पर भेजसकता है, और आदमी 
वहां के दादशाह की आज्ञा विना अपने मुल्क ते कही वाहर नहीं जा 
, सकने । किसी जमाने में यह सुब्क चीन के वादशाह के वाबे था ॥ 





चीन 


बे के ५ 5 हु 


थ. और हमंशः आपस म ला मिद्ा करते पहला बादशाह जिससे 
उनसव छोटे छोटे राजाओ को अपने वस में करालिया चींन हुअठ्गी 
था कि जिसको माय दो हजार वरस गुजरते है, इस बादशाह के सेसान 
चीनवेशी कदलाये, ओर उसी वेश से वह मुल्क चीन कहलाया। 


तक 


रा] 


जाओ 





च्च 


[8] 
चीच की 


बहांवालो के उच्चारण में यह शब्द त्तिन है कि जिसको अरवबाले 
सीन वोलते है, ओर अगरेजी में चायना कहते हैं | यह मुल्क २१ 
झेश से ४५ अश उत्तर अक्षांस तक और ७० ओश से १४२ अंश पूर्व 
देशांतर तक चला गया है। उसके पश्चिम तरफ़ तूरान, पूर्षे तरफ 
पासिफिक समुद्र, उत्तर तरफ एशियाई रूस, ओर दक्षिण तरफ हिसा- 
लय का पहाड़ वम्हों और कोचीन का मुल्क है। लंवान उसकी पूर्व 
से पश्चिम को श्राय 2७०० मील और चाडान उत्तर से दक्षिण को 
प्राय२००० मील है, भोर विग्तार कुछ न्यनाधिक ४७०००००० मील 
मुख्या होवेगा । यद्यापे वस्तुतः इस विस्तार के दर्मियान चार मुल्क 
बसते हैं, अर्थात्‌ असली चीन तिव्वत तानार जिसे महाचीन भी कहते 
है और कोरिया का मायद्वीप, लेकिन एक वादशाह के आधीन रहने 
के कारण अब यह सव एक ही नाम से अथाव चीन का मुस्क पकारा 
जाता है। असली चीन उत्तर तरफ़ तातार से मिला है, ओर उस 
के पृव्व और दक्षिण पासिफिक समुद्र की खाड़िया हैं, नाम उन का 
पीली नीली और चीन की खाड़ी है, ओर दक्षिण कोचीन और 
वम्हीं से, और परिचम वम्हीं और तिव्वतसे घिरा है, और २१ से 
४३१ अंश उत्तर अक्षांस तक और ९७ ओअश ४२ कला ने १२२ अश 
५३ कला पूर्व देशान्तर तक चला गया है| उस में १८ से है, बहनेरे 
उनमें सब वंगाला से भी बढ़े और आधिेक आवाद है। सिव्बत हिम्स- 
लय के उत्तर है, उसी पहाड़ की तराई से ८१ झअश से लेकर १८० 

ख्ेश पूप देशांतर तक ओर रु८ ओअश से ३५ अंश उत्तर पझन्तांस नक 
चला गया है, वह लंबा पूर्व मे पश्चिम माय १३००० मील और चोदा 
उत्तर से दक्षिण 2४० मील है। तासार जो ३ ४ सैश से ०४ फेश इधर 
झत्तांस सफर प्र ७२ शेश से १छ9० पेश एच देशान्गर गंके चना 


पु 
नो 
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गया है प्राय २४००.मील लम्बा और १००० मील चोड़ा होवेगा, 
उत्तर तरफ अलता३ का पहाड उसको रूस से जदा करता है, दक्षिण 
तरफ तिव्वत है, पश्चिम में तूरान पढ़ा है, और पूष् को असली 
चान आर समुद्र से धिरा है। कोरिया का मायद्वीप जो असली चीन 
के इंशानकोन की तरफ़ ३४ और 9३. उत्तर अक्षांस और १२४ 
ओर १३० पूर्व देशान्तर के वीच में पडा हे प्राय ७००० मील 
लम्बा और २०० मील चौड़ा होवेगा, और तीन तरफ़ समुद्र से 
और चोथे अथीत्‌ उत्तर की तरफ़ तातार से घिरा है| सिवाय इन 
मुल्को के वहुत से टापू भी पासही पासिफिक समुद्र में फार्मोसा और 
लीऊ कीयू इत्यादि वहां के वादशाह के दखल मे हैं, यहां तक 
कि उसकी रपेयत उसको खुशामद की राह से दस हज़ार टापुओ का 
मालिक पुकारती है | यह मुल्क दुनियां के सारे मुछ्कों से अधिक 
आवाद है, तीस करोड़ आदमी उसमे वस्ते हैँ कि जो दुनियां की वस्ती 
का प्राय तीसरा हिस्सा होता है, और फी मील मुरब्बा ६० आदमी 
पड़ते हैं, लेकिन इन तीस करोड़ से तिव्वव तातार ओर कोरिया में 
पुरे करोड़ भी नहीं बस्ते ओर असली चीन की आवादी फी मील 
मुरव्वा २७७ आदमी का अनुमान करते है। यह राज इतना पुराना 
है कि उसकी इव्तिदा से कोई भी पक्की खबर नहीं ढेवा, अंगरेज़ लोग 
खयाल करे है कि तफान से थोड़े ही दिनो वाद यह सदतनत खरीं 
हुईं, हिन्दू के शासत्रों मे भी इस मुल्क का चरचा बहुत जगह लिखा हैं 
आर ट्सरी क्रोमों की परानी किताबों में भी जहां कही उसका बयान ४ 
वडाई और मान ही के साथ क्रिया है। इस देश के आदमी खेती करना 
रेशम वुन्ना प्राचीन समय से जानते हैं, चमस्रक का गुग उन्हीं लोगों ने 
प्रकट किया। विद्या अभ्यास में वे लोग वहुत दिल देते 8, सयि गाँव मं 


ऊँ 


रद 
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वादशाह की तरफ़से इस्कूल मुक्करर हैं, उन में लिखना पढ़ना हिसाव 
आर नीति शासत्र सिखलाया जाता है, और लड़कों को आठ वरतस की 
उमर होतेही उनके मा वाप वहां भेज देते हें, उस मुल्क ल्क में गरीब 
आर अमीर लिखना पढ़ना सव्‌ जानते है | इक॒पीर ओर कीमिया- 
गरी इस वाहियात की वुनियाद भी उसी मुल्क, से उठी वतलाते हैं। 
उत्तर ओर पश्चिम तरफ़ यह मुल्क कोहिस्तान हैँ, वाकी सव्‌ जगह 
वरावर मैदान, और नदीं नाले और नहरो के पानी से विलकुल 
सिच्ा हुआ । कोरिया के मध्य मे पहाड़ों की एक श्रेणी है, दक्षिण 
भाग, तो उपंजाऊ और आवाद है, पर उत्तर वह प्रायद्वीप विलकुल 
ऊसर ओर दीरान है । तातार की धरती आस पास की विलायवों 
के वनिसवत वहुत वलन्द है, और मंदान उसके दर्मियान वहुत बढ़े 
बडे शामू का पटपर जिसे कोवी अथवा गोची भी कहते हैं माय १४०० 
मील लम्बा है, और उस में अकसर काला रेगिस्तान है। तातार 
की धरती वहुधा वीरान और पटपर पानी से खाली है। ज़मीन 
तिव्वत की भी तातार की तरह वलन्द हे. पर इस में मेठान कम 
ओर कोहिस्तान वहुत) ओर द्रख्तों से दोनों खाली, इस मुल्क में 
आ्रावादी वहुत कम है, ओर गल्ला भी थोडा पेदा होता है, केलास 
का पहाड़, जिसे हिन्दू लोग महादेव के रहने की जगह बनलाने है) 
हिमालय का टुकड़ा तिव्वत के मुल्क में समुद्र से बीस हज़ार फुट 
ऊंचा है. वहां के पहाड़ भ्रकतर बहुत ऊंचे और वारहों महीने वर्फ 
से हके रहते ह। चीन ओर वम्हा के बीच में हिमालय की शारवा 
समुद्र तक चली गई है. ज्यों ज्यों पृ को वही नीची होती गई । 
नदियां चीन में वहत हू. लेकिन हर्मगहों ओर याहनत्तीकायह्मणश 
हर और बड़े दयों ह। हुयेगहों तो लिख्दत भौर गासार के बीच 


२० भूगोल हस्तामलक 


राथका पहाड़ थ्ष निकलकर २६०० मील बहने के. वाद समद्रम गि 
रती है, ओर याडगत्सकायडः तिव्वत से निकलकर २२०० मील वहने 
के वाद नाना[कफेड शहर से कुछ दूर आगे वढ़ कर इअगहों से मिल 
जाती हैं| इन में वहुतेरी छोटी छोटी नदियों का पानी आताहै और 
इन से कितनी ही नहर काटी गई हैँ, कि जिनसे खेतियां भी सींची 
जाती हैं, और तरी का रास्ता भी किश्तियो के आने जाने के वास्तें 
खुला रहताहै। वादशाही नहर कांटनके पाससे पेकिन तक माय झाठ 
सो मील लंबी होयगी, चौड़ी एक सो फुट है, ओर गहरी 8॥॥ फट ' 
आमुर नदी जिसे साघालियन भी कहते है २००० मील ताधार में 
वहकर साधालियन के थप्‌ के साम्हने समुद्र से मिलगई है । भीले 
चीनके मरक में वृहृत सथरी सहावनी निर्मल नीर से भरी ह$ रम्य 
आर मनोहर स्थानों में है, विशेष करके पर्यंगकी कील, कि जिमके 
चारा तरफ पहाड ओर जंगल पढ़ा है । तातार म नोरज़्सां माल 
१४० मील लंबी ओर ०० मील चोड़ी, ओर पलकती क्रील २५० 
मील लंबी ओर १०० मील चोडी हैँ | तिव्यत में केलास आर 
हिमालय के वीच मानसरोवर और रावणहद जिन्हे वहावालें माणा 
अथवा मानतलाई और राकसताल कहते हैं दो कील है, मानसरो- 
बर माय १४ मील लेवा और ११ मील चोडढा है ओर वैदिक और 
बौध दोनो मजहबबालों का तीय है | घरतपी चीन की उपजाऊ ६ 
वहां के आदमी खेतों के सीचन ओर खात से टुरुस्त करने में बढ़ीं 
मिहनत करत है । चावल इफ्रातस पदा हावा 8, आर बहुधा उस 
मल्क के आदमियों कीं वहीं खगाक है फ़तल इस की गाल में दा 
आर कहीं कहीं तीन भी पदा करलेते ह, गेहूं इत्यादि अन्न आर 
तरह ववरद के फल फूल भीं अच्छे पा होते हे, पर सब से जियाद़ 


का 


चीन २१ 


क्रीमती चीज़ खास उस मुर्क की पेदाइशों में चाय है। दो प्रकार 
के पेड़ वहां ऐसे पेदा होते हैं, कि उन में से दो चीज़ें मोम और 
चर्बी की तरह निकलती हैं, ओर वत्ती वनाने के काम आती ह। 
कपूर के पेड़ भी वहां बहुत होते हैं, काट काट कर घास के साथ लोहे 
के देगो मे उनका मुंह वेद करके आग पर चढ़ा देते हैं। कुछ देर में 
काफूर उन दरख्तों के पत्ते ओर टहनियों से जुदा होकर घास मे जम 
जाता है (१ ) जंगलों में चीन के हाथी गेडे अरने शेर जंगली वेल 
ओर हिरन इत्यादि की बहुतायत से हैं, और घरेलू जानवरो मे घोड़े 
कुत्ते तूबर मुगे और वतक इत्यादि गिने जाते हैं| कस्तूरिये हिरन 
याक अर्थात्‌ सुरागाय भेडी शाल की वकरी और जंगली गधे तिव्यव 
में होते ह, ओर गोरखर तातार मे । खान से चीन में सोना चांदी 
तांवा लोहा पारा और कई प्रकार के जवाहिर निकलते हैं | कोरिया 
में सोने चांदी दोना की खान है । और समद्र से मोती निकालते हैं। 
पिव्बत में नमक सुहागा ओर शृगर्फ की खान हैं, और सोना भी 
कई जगह्दी से निकलता हे उत्तराखंड इस मुल्क का सद्द है, पर आव 
हवा दक्षिण की भी जो गर्मसेर हें अच्छी वतलाते हैं। तातार के द- 
मियान गर्मी के दिनों मे शिवत से गर्मी ओर जाडो में सख्म जाड़ा 
पड़ता है। तिव्वत में जाडा हृद से ज़ियाद: पदता है, और हवा वहां 
की निहययव खश्क है । चीन की दारुम्यलननत का माम पेक्तित 
अथवा पेचिन है, वह शहर ४० अंश उत्तर अनश्लांस और ११७ अश 


० जन नानी ऑफिनीकिनाओर 








( १ ) सुमित्रा आर वमिशओं के ठापुश्नो में दरख्नो के पिढ़ों के 
आदर गुददे की जगह कएर रहता है, दीर कर निकाल लेने ट्. आग 
पर नहीं चढ़ाना पत्ता | 


श्र मगोल हस्तामलक 


पूवे देशांतर में पद्चीस मील के घेरेका वसता है, और उसकी, शहर 
पनाह तीच फुट ऊंची है, दरवाज़े उसमे नौ बहुत खूजसरत है, और 
उसके अंदर वादशाही महल बड़े शानदार बने हैं, रास्ते चौढ़े और 
सीधे है, ओर नहर उनके दमियान से वहती है | ला्मेकाटैनी साहिब 
इस शहर मे तीस लाख आदमीकी आवादी अनुमान करते हैं। चोरी 
न होने के बास्ते वहां हुक्‍्महे कि शाम वाद बिना रोशनी लिये कोई 
घर से वाहर न निकले | शहर के बीचोवीच एक तालाव कोस एक 
लम्बा और कुछ कम चोडा वहुत उम्रदा वना है. उसके चारो तरफ़ ' 
वेदमजन्‌ के दरख्त लगे हैं, और वीच में एक टाप है, उसपर एक मं- 
दिर वना है, ओर पुल उस तालाव के ऊपर संगममर का वांधा है। 
तातार में याक्न्द पेकिन से २४०० मील पश्चिम और काशगर 
याक्रैन्द से १४० मील वायुकोन को मशहूर है। तिव्यत का बड़ा 
शहर लासा पेकिन से १८०० मील नेऋतकोन है, लामा गुरु उसी 
जगह रहता है, वह शहर माय चार मील लम्बा ओर एक मील 
चौड़ा है। शहर के वीच में एक वहुत बड़ा मन्दिर वना है, उस पर 
तमाम सोने का काम हुआ है। आदमी की वनाई हुई तत्मज्जुव की 
चीज़ो से इस मुल्क में एक बहुत वढ़ी दीवार है, यह दीवार अगली 
चीन की उत्तर हद पर है, पन्दरह सौ मील अथीत साढें साव सी कीस 
से अधिक लबवी ओर वींस फुटसे लेकर तीस फ्रुट तक ऊंची है और 
चोडी भी इतनी ह कि उतके ऊपर छ सवार वरावर रकावस रकाव 
मिलाकर चल सकते हैं, और सौ सो गज्ञ के तफाबत पर युर्ज रखे 
हूं, जहां पहाड़ और दयी दर्मियान में आगये है बहा भी इस दीं 

बारका उन पर पल डालकर लगगे है, अथान खड़ आर नादयापर 
पुल वनाया है ओर फिर एलके ऊपर दीवार उठाई दै। चींनी का 


[# 


चौन र्३ 


मीनार यह्तसीकायड़ के दहने कनारे नानाकिझ के शहर मे अष्टकोन 
दो सौ फुट ऊँचा वना है, उसका,व्यास अथात्‌ दल 9० फुट होगा 
और नो उस में मरातिव हैं, ऊपर चढ़ने के लिये ८८४ सीढ़ियां लगी 
हैं। बहांवाले उस की लागत अस्सी लाख वतलाते हैं (१) आदमी 
असली चीन के खुदपसंद कायर कपटी हासिद शक्की कीन:बर चालाक 
मिहनती मुतद॒म्मिल हलीम और ख़श अखलाक़ होते हैं । चिहरे उन 
के जद पेशानियां वलन्द आंखें छोटी ओर वाल काले । औरतों के पर 
' के पंजो का छोटा होना इस मुल्क की खास और मशहूर वातों से है, 
जितना जिस औरत के पेर का पंजा छोटा होता हैं उतनी ही वह ख़वसूरत 
गिनी जाती है, यहां तक कि उस मुल्क मे ज़नाने जते चार इंच से अधिक 
लम्बे नही वनते, यह र॒म्म वहां हज़ार बरस से निकली है। कहते हैं कि 
एक दफा औरतों ने मिलकर वाठशाहपर हमला किया था, तभी से यह 
आईन जारी हुआ, छोटी ही उमर में उन के पैर के पंजे एस कसकर 
पट्टियों से बांध रखते ह; कि फिर बडे होने पर थे बढ़ने नही पाते, और 
यही कारन हैं कि यद्यापि वहां की औरतें पद नहीं करतीं, जाली 
भरोखों में मुँह खोले वेटी रहती है, पर तो भी घर से वाहर कम 
नज़र पइती हैं, क्योकि पंजा पेर का छोटा रहन ते चलना फिरना 
उन को वहुत कठिन है । लक्ञक्ियों को बहांवाले भी रजपूतों की 
* तरह हलाक करहालते हूँ, पर वहुत कम | मज़हव चीनियों का बौध 
है, गोश्त चीन के वादशाह की झअमलदारी में लव खाने है| देदी 
देवतो की वहां हिन्दुस्तान से भी ज्ञियादती दे एसा पहाड़ दून जंगल 
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(१) खुनते ह कि बदमाशों ने बलदा करके श्व इस मीनार को 
बिलकुल दाह डाला || 


२४ भूगोल इृस्तामलक 


जिला घर और दूकान कोई नही कि जिसका एक जुदा देवता मुक्करर 
न हो वरन गरजना चमकना वरसना आर्ग अन्न दौलत जन्म मृत्यु सीत- 
ला नदी भील चिडिये मछली जानवर इत्यादि के भी अलग अलग 
देवता हैं, एक पादरी बढ़ावे की राह से कहता है कि चीनियों के देवता 
दयो के वालू से भी अविक है।वे लोग ज्योतिष और यंत्र मंत्र में भी 
ब्रढ़ा निश्चय रखते है, बोध मत के अनुसार पुनजन्म का होना सत्य 
मानते हैं, ओर हिसा करना वहुन बुरा जानते है। उस मत में नीचे लिखे 
हुए पांच महावाक्य है। हिंसा मत करो १ । चोरी मतकरो २ | क्ूठ मत 
बोलो १ | श्राव मत पीयो ४ | ओर जो .साधु सत वनो तो विवाह ने 
करो ४। मुसत्मान भी उस अमढुदारी में वहुत रहते हैं। तातार के आद- 
मी खखार लडाक आजादमानिैश और शिकार दोस्त हैं, घोडे वहुत 
रखते हैं, उन का गोश्त भी खाते हैं, और घोडियों का दूध बढ़े स्वाद 
के साथ पीते हैं। वें गांव ओर शहरो मे नहीं वस्ते जहां अच्छी च* 
राई ओर नज़दीक पानी पाते हैँ उसी मुक़ाम पर कुछ दिनो के वास्ते 
अपनी भेडी बकरी ओर शकट लेजाकर खेमे खड़े कर देते हूँ, कोर 
उन में से अपने मुर्दो को आग में जलाता हूँ. कोईं' मिद्ठा मं गाडता हे 
कोई कुत्तों को खिला देता है, और कोई 'काट काट कर आपही खा 
जाता है। विव्वत के आदमी मिहनती और संतोषी हैं, लेकिन आ- 
द्मीयत की बूवास क्रम रखते है, वे हमेशः गम कपड़े पहनते हैं, गर्मी 
में केवल ऊनी ओर जाडो में पोस्तीन समेत । चीनके आदमी तीरें- 
दाज़ी में उस्ताद है, कुर्सियों पर बैठते हैं। ओर मेज.पर खाना खति 
है, काटे की जगह दो पतली पतली सलाइयां हाथीदांत अथवा सोने 
चादी की रखते है, उसी से उठा उठाकर खाना खाते हैं, हाथ नहीं 
लगाते । खाना बहुत क्रिप्म का पकाते है, रीछ के पंजे, घोडे के सुम, 


चीन २9७ 


चीपायो के खुर, और चिड़ियो के घोसलों वक उन के शोरवे में 
काम आते है, विरली चीज़ दुनियां में ऐसी होवेगी कि जिसको 
चीन के आदमी नहीं खाते। अमीरो के मकान की दीवारें साटिन 
इत्यादि कीमती कपडो से मढी रहती हैं, और उन पर नीति के वचन 
बहुत खबसूरती के साथ लिखे रहते हैं! औरतें सिर के ऊपर वालों का 
जड़ा बांध कर उन में फूल लगाती है । यद्यपि वहां विधवा औरतों को 
छत च्ै लेकिन 
दूसरी शादी करने का इख्तियार है, लेकिन तो भी न करना बढ़ी 


' इज्ज़तकी वातहै।मसहरी में बहां के गरीव ज़र्मीदारभी सोते हैं।चाय 


करन ३ 


ख्च्ज्ड्् 


श्र 


ओर तंवाकू वे लोग वहुत पीते हैं, यहां तक कि हर शुरूस एक जरदोज़ी 
बटुआ तंबाकू से भराहुआ कमर मे र॒खंताहै, वरन औरत भी तंबाकू पीती 
है। पोशाक वहांवालो की लंबी आस्तीन वाला कुरता पाजामा 
पोस्तीन और चुगा है, लेकिन टोपियां मरदों की इतनी चौडी होती हैं 
कि मेह पानी में छतरी की कुछ ऐसी इह॒तियात नहीं पड़ती | परी एक 
छोटीसी सदा सव के हाथ मे रहती है, बांएं हाथ के नाख़न वहां के आदमी 
नहीं तराशते बढने देते है, कि जिस में लोग उनको मिहनती मज़- 
दूर न समझें, पतंग उड़ाने का बढ़ा शोक रखते है; लाखों आदमी 
वहां अपने घरवार समेत ,किश्तियों हीं. पर गुज्ारा करते है, और 
रात दिन जल ही में डेरा रखते है, एक क्रिस्म की चिड़िया को 
ऐसा साधते हैं कि वह पानी में से मछली पकड़ कर उन्हे ला देवी 
है, इन चिढ़ियों के गले में छल्ले पड़े रहते है जिसमे मछलियों को 
निगलने न पावे, जब' हज़ारों चिड़ियें इस तरह की एक वारगी छुं- 
टती हैं तो देखते ही देखते शिकारी के साम्हने मछलियों का ढेर 
लग, जाता है। सती अगले ज्ञमाने मे चीन-और तातार के द्रामि- 
यान होती थीं, अब यह खराब रसम वहुत दिनो से मौक्तूफ़ हो गई । 
९ 


२ भगोल हस्तामलक । 


पीला रंग वहां के बादशाह का है, अथीत्‌ इस रंग का कपड़ा सिवाय 
धांदशाह के और कोई नहीं पहिल्ले पाता, जिस किसी के पास इस 
रंगका कपड़ा दिखलाई देवे उसको ज़रूर शहज़ादों से खयाल करनी 
चाहिये । चीनी लोग अपने मुरदों को जमीन पर रख के ऊपर से 
कवर वना देते हूं, अकसर वहां के आदमी अपने बुजुर्गों 'की लाश 
की मसाले लगाकर मुद्दत तक संदूक़ के दरमियान घर में रख छो- 
इते हैं, जो हो वंहां के आदमी अपने पुरखा और पित्रों को बहुत 
मानते हैं, ओर मुद्तो तक याद रखते है। इल्म की क़दर होने के 
वाइस बहां के आदमी पढ़ने लिखने में वढ़ी मिहनत करते हैं, भिस- 
कानर लिखती है कि एक गरीब का लडका जों दिन भर अपने मा 
बाप का पेढ भरने के वास्ते उद्यम करता था ओर इतना भी मक़दूर 
न रखता था कि रात को चिराग जलाने के लिये तेल वाज़ार से 
खरीद लावे तो वह क्या काम करता कि जंगल से जुगनू पकड़ लाता 
और उनको बारीक कपढ़े में रबकर उन्हीं की रौशनी से किताव 
पढ़ा करता, और इसी तरह पढ़ते पढ़ते कुछ दिनो में ऐसा फाज़िल 

८ ने उसको अपना वज़ीर बनाया, निदान वहां 


हुआ कि वाद्शाह 


विद्या का वंढा प्रचार है, विरला ऐसा होगा जो लिखना, पढ़ना न 


जाने | जब से तातारियों ने चीन को फ़वह किया वहांवाले उन के 
हुक्म वमूजिव सारे सिर के वाल मुड़वाकर ' केवल एक पतली सी 
पैर तक लंबी चोंटी रखतें है | चीन में सिपाही की वनिस्वत मुंशी 
की इज्जत बहत ज़ियाद: है, और वहाँवाले महाजन और सोदागर 
की वनिस्वत किसान और जमींदारों की बड़ी कदर करते हैं, यहां 
तक कि साल मे एक दिन-खुद बादशाह अपने हाथ से इल जोतताहै, 
आर उस दिन को बढ़ा त्योहार मानते है। जब बादशाह मरजाता 


ब्न-+वििल.. हक 
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हे तो सारे मुल्क के आदमी सो दिन तक मातम रखते हैं, और कोई 
काम खुशी का नहीं करते। वहां के हाकिम जब वाहर निकलते हैं, उन 
के जलेब में जछ्ाद और कोड़े वदोर और जंजीरवाले आगे चलते 
हैं, यदि रास्ते में किसीको कुछ बुरा काम करते हुए पाते हैं, तो उसी 
दम और उसी मुक्ताम पर उसे सज्ञा दे देतेंह | रुपये अश्रफ्ियों के 
बदल वहां चांदी सोने के कुस (१) ओर छेदवाले (२) तांवे के पैसे 
चलते हैँ। तिव्वतवालो की जुवान वही है जिसे भोटिया बोली कहते 
हैं, पर शास्त्र उन के वहुधा प्राकृत भाषा में लिखे हूँ।ये लोग अपनी 
विद्याकी जड़ काशी वतलातेहैं। चीनिया की भाषा में भगोल खगोल 
वेंदक काव्य अलंकार इत्यादे सारी विद्या मौजूद हैं, और तवारीख 
अथीत इतिहास तो उनके यहां सारी क्लांमो से बढ़कर है। शब्द उन 
के समस्त एकाक्षरी है, अथीत प्रत्येक शब्द के वास्ते एक जुदा अ- 
क्षर मौज़द है, और इसी कारण उन की वर्णमाला में ८०००० अ 
क्षर गिने जाते हैं, इन में २१४ तो असली हैं, और वाक़ी,संध्यक्षर 
अथवा युक्ताक्षर हैं, »र इसी वास्ते गेर मुढकबालो को उन की जु- 
वान का लिखना पढ़ना सीखना बहुत मश्किल है। वहांवालो के लिग्रे 
गांव गांव में इस्कूल मुकर्र हैं, छ वरस धर्मशास्त्र कंठ करनेमें जाता 


५ है, ओर छ बरस मे व्याकरण काव्य अलंकार ओर इबारत लिखना 





(१ ) कु सौ सो पचास पचास तोले के और 'इस से न्यूनाधिक 
भी होते हैं सूरत उनकी नाव की तरह ॥ +/!८ 2 
(२ ) पैसो के वीच में छेद रहता है और उनको एक रस्सी मे 
माला की तरह पिरो रखते है, जिसको जिसने पेमे देने होते है उससे 
पृषों पर गिरह देऋर रस्पी कांट देते है || हे 


श्द्ध भूगोल हस्तामलक 


सौखते हूँ, निदान वारह वरस वाद वे परीक्षा देने' के योग्य होतेहें 
और हर ज़िले में तीन साल के बीच दो वार परीक्षा ली जाती है, 
जो विद्यार्थी इस पहली परीक्षा में पूरे उतरते हैं थे उस सूबे, के जिस 
में बह ज़िला होता है हाकिम के पास दूसरी परीक्षा के-लिये भेजे 
जाते हैं, ओर जो विद्यार्थी उस हाकिम की. परीक्षा में जचंते हैं उन 
को वह एक एक सार्टीफिकट देकर वडे सूवेदार के पास भेज देता है, 
इस तीसरे स्थान में बड़ी कडी परीक्षा होती है, पहले सारें विद्यायि- 
यों. की तलाशी लेलेते हैं कि जिस में उन के पास कोई लिखा हुआ 
कागज़ या किताव न रहे, ओर फिर एक एक को जदा जदा' कोठरी 
में वेद करदेते है, वहां वे मश्नों का उत्तर लिखकर दूसरो के साथ 
मिल न जाने के लिये उन पर चिन्ह मात्र कर देते हैं नाम लिखने की 
मनाही है कि जिस में परीक्षक किसी की तरफ़्दारी न करे, निदान 
इस तीसरी परीक्षा मे जो निपुण ठहरता है उसे पहले दर्जे का विद्यार्थी 
कहते हैं, ओर घह नीले रंगंका कपंडां सियाह गोट लगा हुआ पह- 
नता है, और अपनी टोपी पर एक चांदी की चिडिया रखता है, चोथी 
परीक्षा सबे के सदरमक्काम में तीसरे साल बादशाह के दीवान ओर 
उस सबे के सारे हाकिमों के साम्हने होती है, कोठरियों पर पहरे 
तैनात रहते हैं, यदि प्रश्नों का उत्तर लिखने में' एक अक्षर की भी 
भूल रहे तो परीक्षकलोग उस कागज को फेंक देते है, आर उस मे 
से विद्यार्थी का निशान काटकर दवोज़ेपर चिपका देते हैं, जिस मे 


विद्यार्थी को इस बात की खबर भी .पहुँच जाय ओर सभा के सामने. 


लज्जित भी न होना पछे, जो विद्यार्थी इस चोथी परीक्षा से पारहुए 
उन के मानो भाग्य जागे.उन के नाम टिकटों पर लिखकर शहर' में 
हर तरफ लटकाए जाते हैं, हाकिम उन के मा बाप औरे रिश्तेदारों 
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को वुलाकर वडी खातिर करते हैं, उमराव उन की दावत करते हैं, 
और खिलत देते हैं, फिर उन को बहांवाले क्गूजिन अर्थात्‌ श्रेष्ठजन 
पुकारते है, ओर वे ऊदेरंग का कपड़ा कालीगोट लगाकर पहनते है, 
और टोपी पर सोने की चिड़िया रखते हैं, उन को सब तरह के सर- 
कारी उहददे मिल सकते हैं, ओर यदि वे वुद्धि ओर विवेक के साथ 
काम करे थोड़ेही दिनो में धनवान और बड़े आदमी वन जाते हैं, 
पर चौथी परीक्षा के ऊपर दो दर्जे और भी रखे हैं, जो क्यूजिन 
लोग उन दर्जो के पाने की चाह रखते है'उन्हें पकिन में जाना पड़ता 
है, और वहां उनकी .परीक्षा तीसरे साल राजधानी के वड़े पाठ- 
शाला हानलिनकालिज म ली जाती है, प्राय दूसहजार क्याजेन, जो 
परीक्षा देने के लिये आते है, उन में से प्राय तीन सो पक्के ठहरते 


है, और तब उन तीन सौ की परीक्षा वादशाह के साम्हने ली जाती 


है, इस आखिरी परीक्षा में जो' जीते वह अपने मन की मुराद को 
पहुंचे, उके निशान के साथ बड़े जुलूस से शहर में घुमाते है, आर 
उसी दम हानलिनकालिज मे भरती होजातेः हे, वज़ीरी इत्यादि वड़े 
उहदे खाली होने पर उन्हीं को मिलते हैं, ओर इस वन्दोवस्त से 
गांव के कारदारो को भी सारा धमंशासत्र जिसके बमूजिब काम कर- 
ना पडता है कण्ठ याद रहता है। हिक्मत और कारीगरी चीनियो 
की मशहूर है, यद्यपि वे लोग अवतक धघूंएँ के जहाज़ और गाड़ियां 
और देलिग्राफ अथोत्‌ तार की डाक इत्यांदि काम की चीज़े और 
तरह वतरह की कलें जो इंगलिस्तान मे तयार होती हैं वनानी नहीं 
जानते, पर तो भी वारीकीं सफाई नजाकत और खूबी मे वहां के 
कारीगरों की किसी मुल्क के भी आदमी वरावरी नहीं करसकते | 
ये लोग छापना और वारूत बनाना और चुम्बक को काम मे लाना 


१० भूगोल हृस्तामलक 


धअथोत्‌ दिशा देखने के लिये कम्पास इत्यादि तयारे करना उस में. 


भी पहले जानते थे कि जब से वह फरंगिस्तान, में ईजांद हए-| वर्तन 
चीनी के स्वच्छ ओर सुन्दर होते हैं (१ ) यह हिक्‍्मत चीनियों ने 
वारह सो बरस से पाई हे। कंदील चीन की मशहूर है, निहायत 
उमदा रंग वरंग की वडी हिक्‍्मत से तयार करते है, और इस को 
मकान की सजावट में पहली चीज़ समभते हैं, जो क्ंदील दर्वाजे पर 
लटकाई जाती है उस्पर मकान के मालिक का नाम भी वहत खब 
सरती के साथ लिखा रहता है आगे ये लोग शीशा बनाना नहीं 
जानते थे, लेंकिन अब यह फ़न भी उन लोगों ने फ़रंगियों से सीख 
लिया | इस वातमें वहां के आदमी बढ़े उस्ताद हैं कि जैसी चीज़ देखें 
घैसी ही बना लेबें, एक फ़रंगिस्तान का सौदागर बड़ा क्रीमती मोती 
बेचने के लिये उस मुल्क में ले गया था, वहां, के आदमी हर रोज़ 
उस मोती के देखने को आया करते, एक दिन एक चीनी 'ने कई 
सौ रुपये वयाने के देकर उस मोती की डिविया पर मुहर कर दी, 
आर यह क्ररार किया कि जव विलकुल रुपया दूंगा मोती ले जाऊं: 
गा, ग़रज़ वह चीनी फिर न, आया, और उस सोदागर के जहाज 
खुलने का दिन पहुँचगया, यद्यपि मोती न विका पर तोभी ,उसका 
मन निश्चिन्त था, क्योकि बयाने में उसका राहखच से भी अधिक 
रूपया मिलगया था, निदान जब-घर आकर उस चीनी की मुहर 
को तोड़कर ,मोती, डिविया से बाहर निकाला, और एक जोहरी को 
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(१) वहां एक तरह का पत्थर होता है, उसको एक प्रकार के मिट्टी 
के साथ कि वह भी ख़ास उसी.म॒लक में होती हे मिलाकर ये बर्तन 


बनाते है || हे 


है 
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घीब हः 


बेचने के वास्ते देसे लगा तो मात्लम हुआ कि बह मोती भूठा है, 
चीनी ने हथ फेर किया, सच्चा मोती तो उड़ा लिया और वैसा हीं 
मोती झूठा वनाकर उस डिबिया में रब दिया । वहां के आदमी 
हाथीदांत पर ऐसी नकाशी करते हैं कि गोले के अन्दर ही अन्दर 
दूसरे जालीदार गोले तराशते और उन पर नक्काशी करते चंले 
जाते हैं। यद्यपि बारूत का वनाना ये लोग वहुत दिनो से जानते थे, 
परंतु तोप का ढालना डेढ़ ही सौ वरत से सीखा है । चाय रेशम 
नानकीन कपड़ा चीनी के वततेन शक्कर दारचीनी काफर कागज 
हाथीदांत और कचकड़े की चीजें और खिलोने इत्यादि वहां 
से दिसावरों को जाते हैं। पौने सात लाख मन चाय हरसाल कांटन 
से जहाजों पर लद॒ती है | छींट बनात कपडे ऊद विलाव के चमड़े 
गैडे के खाग मोर के पर और शंख इत्यादि अंगरेज्ञी ओर हिन्दु- 
स्तानी चीजे अकसर तिव्वत की राह भी चीन में पहुंचती है। तिव्वतः 
से पश्मीना कश्मीर में आता है, और फिर वहां से शाल दुशाले 
बनकर चीन को जाते हैं। यर्याप चीन के आदमी अपनी तवारीखों 
में बहुत पुराने जमानों का हाल लिखते हैं; लेकिन जिनपर कि एस- 
माद हो सकता है वह इकतीस सौ वरस से इधर के हैं कि जव चौ 
बादशाह और कानफ्यूशियस हकीम पेंदा हुए, माय ८०० बरस 
वहां की वादशाहत चौ के खानदान में रही, परंतु उस समय खंड 
खेड के जुदा जुदा राजा थे वादशाह केवल नाम को था, चीन बाद: 
शाह ने उन्न सव को अपने अधीन किया, ओर तातारियों के हमले 
से बचने के वास्ते वह वडी दीवार वनाई कि जिसका हाल ऊपर 
लिख आये हैं, पाय सौ बरस वादशाहत उसके खानदान में रहकर 
फेर हान के वेश में आई | सन्‌ ६०२ से ८०७ तक गांग के खान- 
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दान मे रही, फिर ४३ बरस वदअमली रहकर संग के घराने में 
आई | तेर्‌हवीं सदी के अखीर में मुग़लो ने उस बिलायत को फ्रतह 
किया, और ८५ वरस अपने कबजे में रखा | कावलेखां चंगेज़सां 
का पोता इस खानदान में वडा नामी हुआ । सम १३६६ से सत््‌ 
१६४४ तक यह सत्तनत फिर चीनियों के हाथ में अ्र्थाव मिग के 
खानदान में रही | सन्‌ १६४४ में तातारियों ने उसे दवाया, और 
शंची नाम उनका बादशाह वहां के तख्त पर बेठा, तव से अब तक 
उसी घराने में वह सल्तनत चली आती है, और चीन और तातार 
दोनों बिलायतों की एक ही वादशाहत गिनी जाती है इन तातारी 
वादशाहों ने विलकुल चालचलन ओर तरीके चीनियों के इख्तियार 
करलिये, इस वाइस से वह बादशाह उनको परदेशी नहीं, मालम 
होते । इन लोगों का यह आईन है कि परदेशी को अपने मुल्क मे 
नहीं आने देते, केवल एक बंदर कांटन का ग़र मुल्क के सोदागरों 
के वास्ते मुकरर था, उसी मुक्काम पर ,फिरंगिस्तान के. भी सब सौ- 
दागर लोग आकर चीनियों के साथ लेन देन किया करते ये, अग- 
रेज़ लोग अफ़यून की तिजारत से बढ़ा, फाइदा उठाते ये, और बाद- 
शाह के यहां से अफयून बेचने की इन लोगो को. मनाही थी, क्योंकि 
इसके खाने से उसकी रअय्यत का नुक्ततान था, और सब.लोग 
अफ़यूनी हुए जाते थे, नाचार जव अंगरेज़ अफ़यून बेचने से न रुके 
तो उसने सन्‌ १८३९ मे उनके जहाज़ो की तलाशी लेकर माय 
वीस हजार अफ़यून के संदूक़ दरया. में हुवा दिये, उसको सरकार 
अंगरेज़ी की कुदरत और ताकत मालूम न थी, वह तव तक,दुनि- 
यां मे अपने से अधिक वरन चरावर भी किसी को नहीं समभृता' 
था, निदान इस ज़ियादती का बदला. लेने के वाम्ते कई एक 
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दुखानी (१) और जंगी जहाज़ कुछ फौज के साथ सरकार की तरफ 
से चढ़ गये, और बाद बहुत सी लड़ाइयो के यह सरकारी फ़ोज फ़वह 
फीरोज़ी के निशान उडाती हुईं नानूकिह शहर में दाखिल हुई, ओर 
करीब था कि दारुस्सहृतनत पेकिन को लेलेबे, परंतु उनतीसवी अग- 
स्‍त १८४२ को वादशाह के मोतमदों ने आकर बमूजिव सरकारकी 
तजवीज़ की हुई शर्तों के सुलह करली, और सलहनामे पर दस्तखत 
कर दिये, इस सुलहनामे की झूसे चीन के बादशाह को हाउकाडः 


' का टापू हमेशः के वास्ते अगरेज़ो के हघाले करदेना पडा, और एक 


च्‌ 


बंदर फांटन की जगह पांच वेद्र अथौत्‌ कांटन एमायफूचूफू निढपों 
और शांघे उन के वास्ते खोलना ओर चार करोड़ साढ़ेवदत्तर लाख 
रुपया लड़ाई का ख़चे ओर अफयून का नुक्सान अदाकरना पड़ा। 
एक साहिव जो उस लडाई में मौजूद थे चीनियो की जवोमर्दी और 
लड़ने का हाल इस तरह पर वयान फमाते हैं, कि जब सरकारी फौज 
की किश्तियां एक क्रिले के नज़दीक पहुंची कि जो दयो कनारे था 
तो क्‍या देखते हैँ कि उस क़िले के सब आदमी बाहर दयो कनारे 
आकर बडे बढ़े कागज़ के अज़दहे ओर देव अगरेज़ी फोज को दिख- 
ला दिखला कर कलों के ज़ोर से उन के हाथ और मुंह हिलातें हैं, 
निदान जब सरकारी फोज ने देखा कि उनके पास न तोप है न कोई 
दूसरा हथियार केवल लडकों की तरह खिलौनों से डराना चाहते हैं 
ते उन के लडकपन पर रहम खाकर सिपाहियों ने फोरन्‌ कारतूसों से 
गोलिया दांव से क्वाट काटकर निकाल. ढालीं और खाली , बंढूकें 
छोड़ीं, आवाज़ की भी वंदूक़ की उन पर ऐेसी दहशत गालिब हुई 


(१ ) हुखानी जहाज़ उसे कहते हैं ज़ो घएं के ज़ोर से चलता है ॥ 
धर 
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कि सब के सब एक लहल़े में काफूर हो गये । वादशाह वहां का 
शहंशाह कहलाता है, मुसलमान उसको ख़ाक़ां और फगफूर कहते 
हैं (१) और रपेयत उसको अपने वाप की तरह जानती है, और 
वाप के नाम से पुकारती हैं। अगरेज़ छोग वहां के सर्दारों को मेंड- 
रिन कहते हैं | विव्वत का मालिक लामा गुरु कहलाता है, लेकिन 
वह केवल पूजने के वास्ते है, चीनी लोग उसको साक्षात बुध का 
अवतार मानते हैं, और कहंते हैं कि वह अमर है, जब उसका बदन 
बुढ़ापे से जीणे होता है तो शरीर बदल लेता है,.पर अगरेज़ लोग 
इस वात को केवल उसके कार्दारोंका फरेव समभते हैं, और इसतौर 
पर खयाल करते है, कि जब लामा गुरु मरजाता है तो उसके कादार 
किसी तुते के जनमे हुए लडके को लाकर गद्दापर वेठा देते हैं और 
फिर उसको ऐसे ढय्न से सिखाते पढ़ाते हैं, कि बह सारी. बातें पहले 
लामाओं के वक्त की बतलाने लगता है, और उसके चेले ओर शिष्य 
उन को करामात समककर निश्चय मान जाते हैं। सन्‌ १७५२ में 
जब कप्तान टर्नर साहिब सरकार की तरफ से सफीर अथोत्‌ दूत बन 
कर तिव्वत को गये थे तो उस वक्त लामा की उमर कुल अठारह 
महीने की थी, लेकिन कप्तान' साहिव अपनी किताब मे लिखते हैं 
कि मुलाक़ात के वक्त बह बडे गौरव ओर मर्तिष्ठा के साथ मसंनद्‌ 
पर बैठा रहा, और बरावर इन की तरफ मुतवज्जिह रहा, जव कप्तान 
साहिव कुछ बात कहंते तो जवाव में वह इस अंदाज़ से गदन हिला- 
ता कि जैसे कोई बडा आदमी किसी वात को समझकर इशारा 





(१) फग्रफ़ूर का असल बगपूर है, अथाद्‌ भगवान का वेटा, बग 
आचीन फारसी भाषा में भगवान को ओर पर पुत्र को कहते हैँ ॥ 
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करे, जब कप्तान साहिव का पियाला चाय से खाली होता तो वह भरते 
चढ़ाकर और सिर हिलाकर चिलन्लाता और अपने आदरमियों को चाय 
देने का इशारा करता, वरन एक सोने के पियाले से कुछ मिठाई निकाल 
कर अपने द्वाथ से कप्तान साहिव को दी। लामा जो शरीर छोड़ता है 
सुवलाकर और उसपर चांदी की खोल चढ़ाकर मंदिर में पूजा के 
वाम्ते रखदेते हें | मुल्क का कारवार उसका नायव जिसे राजा कहते-है 
करता है, लेकिन हकीकत में इसितियार विलकुल उस सबेदार का है 
कि जो चीन के बादशाह की तरफ़ से वहां रहता है। आईन और इंति- 
ज्ञाम चीन का एशिया के सब मुल्का से विहतर है, वहां का वादशाह 
चार वजीर रखता है, ओर उनके नीचे छ महकमे ह,पहले महकमे के 
हाकिमो का यह काम है कि हर एक उहदे पर उसके लाइक आदमी 
मुक्करर करें ओर देखें कि हर एक उदहददेदार-अपना अपना काम 
बखूबी अनूजाम देता है, दूसरे के ज़िम्मे माल का काम है, तीसरे का 
काम यह है कि लोगो का चाल तरीका और दस्तूर दुरुस्त रखे, चौथे 
के ज़िस्मे लशकर हे, पांचवे के ज़िम्मे सजा देना गुनहगारों को, और 
छठे महकमे के हकिम इमारत ओर सड़क दुरुस्त रखते है, सिवाय 
इन महकमो के दारुम्सल्‌तनत में हानालिन नाम एक बा पाठशाला 
है, जवतक वे लोग जो ज़िले के इस्कूलों में विद्या उपाजन करते हैं 
इस मदरसेवालों के साम्हने परीक्षा में नहीं उतरते कोई बढ़ा उहदा 
नहीं पाते । रिशवत लेने की सज़ा वहां फांसी हे । वहां कुछ यह दस्तूर 
नहीं है कि अमीर ही के लड़के या वादशाह के संबंधी बड़े कामों पर 
मुक़रर हों, वरन जो मनुष्य जैसा पढ़ा लिखा होता है और इस्कूल में 
जिस दर्ज की परीक्षा देता है उसी दर्ज का उसको कॉम" मिल जाता 

है, चाहे वह गरीब से गरीब जर्मीद्वर का लडका क्यो तन हो । यह 
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भी वहां. का आईन है कि यदि क़रिसी ने फांती दिये जाने का अप- 
राध किया हो, ओर उसके मा वाप बूढ़े हों, और उनके कोई दूसरा 
वेटा या पोता सोलह बंरस से जियाद: का न हो, तो उसका अप- 
राध सरकार से क्षमा होता है, निदान वहां मा बाप की वढ़ी इज्जत 
और कदर है, एक आदमी ने अपनी मा पर हाथ चलाया था सो 
उसने वादशाह के हुक्म से उसी दम फांसी पाई, और उसका घर 
ढाहा गया, ओर उसकी द्भी ओर उस जिले के हाकिम को भी सज़ा 
मिली, सच मा वाप का ऋण लड़का लड़कियो पर ऐसा ही है कि 
यदि हम लोग अपनी ज़ान तक भी उनकी नज़र करें तो उनके ऋण 
से कदापि अदा न हों । वहां का यह भी आईन है.कि जब साल 
प्रा होने को एक दिन वाकी रहें तो सव लोग अपना हिसाव कि- 
ताव फेसल करके जिस किसी का जो कुछ देना दिलाना हो दे ले 
डालें, यदि कोई उस दिन अपता. कर अदा न करे तो लेनदार को 
इख्तियार है जो चाहे उस एर ज़ियादती करे, बादशाह उसकी ना- 
लिश फयोद हागज्ञ नहीं: सुनता, इसी वास्ते वहां के आदमी किफा- 
यती होते है, वाहियात मे रुपया नहीं उड़ाते | यह भी वहां का एक 
दस्तूर है कि यदि कोई वात किसी आदमी 'से बेजा या गुनाह की 
बनजावे तो उस आदमी के साथ उस ज़िले'के हाकिम को भी थोडी 
बहुत सज़ा मिलती है, क्योंकि वादशाह कहता हे कि यदि हाकिम 
उस आदमी को नींति और धर्मशास्र॒ अच्छी तरह समझा देता तो 
वह ऐसा अपराध क्‍यों करता, वरन यदि कभी किसी हाकिम के जिले 
में कुछ ज़ियाद: खराबी पड़जाती है तो उस महकमे के हाकिम तक वाद- 
शाह की खफगी में पड़ते हैं कि जिसके ज़िम्मे हर एक उहदे प्र उस 
उहदे के लाइक आदमी मुकरर करने का काम है, और इसी वास्ते गांव , 


छः 
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गांव के हाकिम मत्येकअमाबाश्या के दिन लोगों को धर्मशासत्र पढ़कर 
सुनाते है, ओर साल में एक वार ज़िले का हाकैम गांव गांवः के हा 
किमो को जमाकरके इसी तरह उपदेश देता है। इस धरमशास्र की पुस्तक 
में चीनियों की आईन वमूजिव पिता माता की सेवा करना पित्रों 
को मात्ना, आपस में मेल मुवाफक्रत रखना, किसानी ओरें ज़िर्मी- 
दारी को सव में अच्छा काम जानना, किफायत और मिहनत के 
फाइदे, विद्या अभ्यास का फल, वादशाह की आज्ञाकारी, ऐसी वार्ते 
लिखी है | उदाहरण के लिये कुछ थोडा सा हाल मेल और मुषा- 
फ़क्त रखने के विषय में उनके धमेशासत्र से तजुमा करके इस जगह 
लिखते हैं, वादशाह तुम लोगों को हुक्म देता है कि आपस में मेल 
ओर मुवाफक्नत रखो जिस से लड़ाई भगडे और नालिश फयोद 
यहां से दूर रहे, इस हुव्म को अच्छी तरह दिल देकर सुनो, तुम्हारे 
रिश्तेदार ओर वाक्रिफकारों में बहुतेरे आदमी बूढ़े भी होंगे, ओर 
वहुतेरे तुम्हारे हमसवक्त और हमजोली, जब शाम सुबह तुम वाहर 
जते हो यह मुमकिन नहीं किसी से तुम्हारी मुलाक़ात न हो, या 
किसी को तुम न देखों, गांव उसको कहते हैं जिस में कई घर बसे, 
इन में गरीब भी होते हैं और दौलतवाले भी, कोई तुम से बढ़े हैं, 
कोई छोटे, और कोई वरावर । एक पुराने आदमी ने ख़ब अक्ल- 
मंदी की वात कही है कि ऐसी जगहों में जहां बढ़े भी रहते हैं और 
कम उमर भी वहां मुनासिव है कि कम उमर ज़ियादः उमर वालों 
की ताज़ीम करें, इस वात का हगिज्ञ खयाल न करें कि थे गरीब हैं 
या अमीर और पंडित हैं या मूरब, केवल उमर का लिहाज़ रखें? 
यदि दोलतमंद होकर तुम गरीब से मुँह फेरोंगे अथवा ग़रीव होकर 
अमीरों पर ढाह खाओगे तो इस बात से हमेंशा के कास्‍्तें तुम्हारे 
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दिलों में फ्रक्त बना रहेगा, वादशाह कि जो तुम लोगों को हद से 
जियादः प्यार करता हे, नालिश फयोद और मुआमले मुक्तदमो 
से वहुत नाराज़ है, और जो कि वह दिल से तुम्दारी खुशी ओर 
वबिहृगृदी अथोद्‌ आपस की मुवाफ़क्रत चाहता है, वह आप तम्हं 
उपदेश देता है, कि जिस में तुम्हारे दर्मियान वेर विरोध न पद 
होवे, तुम लोगों ने वादशाह का इरादा वखवी समझ लिया, तुम 
को उचित हूँ कि उसके अनुसार काम. करो, ओर यदि तुम उसके 
अनुसार काम करोंगे इस आज्ञाकारी से तुम्हारा: अनेत ,उपकार 
होगा, ओर मुझे निस्‍्संदेह निश्चय है कि तुम उसके अनुसार काम 
करोगे, इसलिये अब तुम. घर जाकर बादशाह की.अमिलापानुमार 
काम करो और अपने पिता अथोद्‌ बांदशाह के मन मसन्न होने के 
कारन हो | फौज चीन के बादशाह की गिनती के लिये माय 
१०००००० होवेगी, परंतु काम कीं सिपाह 'बही ८०००० ,जगी 
आर जररार आदमी हैं जो तातार के मुल्क़ से भरती हुए है | आमः 
दनी वहां के वादशाह की ६०००००००० से अधिक नही ओर इससे 
मालुम होता है कि वहां की रण्यत की महसूल बहुत कम देना पढ़ता है॥ 
जपान , , 

चीन के एबं २६ ओश १४ कला ओर 9९ अंश उत्तर अम्नांस के 
द्मियान जपान के टापू है। नींफ़न सिटकाफ.ओरे क्युस्यू ये तीन तो 
बढ़े है और बाक्नी छोटे हैं, सब में वडा ,नीफ़न कुछ ऊपर ८००मील 
लेबा और ९० से लेकर १७०, मील तक चौड़ा है। विस्तार तीनों 
टापओं का नव्वे हज़ार मील मुरव्बा से अधिक नहीं हे। आवादी,उस 
मदक में तीन करोड आदमी की अनुमान करते है। जंगल उज्ाड़ कहा 
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नहीं, गांव से गांव मिल रहे हैं। ज़मीन वहुधा को हिस्तान और पथरीली 
है, ऊंचे पहाडों की चोटियों पर वर्फ पडी रहती है, और कई एक उन 
मेंसे ज्वालामुखी भी हैं। नदी और भले बहुत हैं, परंतु छोटी छोटी | 
धरती यद्यपि उपैरा नहीं है लेकिन किसानों की मिहनत से अन्न 
वहुत उपजता है, ओर उन्हीं म॒कारों का जो चीन में होता है,-चप्पे 
भर जमीन भी खेती से खाली नही है, पहाड़ों पर जहां वैलों का 
हल नहीं चल सकता आदमी हाथ से ज़मीन खोदते हैं, खेती वारी 
की उन्नति के लिये वहांवालों ने यह आईन जारी रखा है कि जो 
धरती व्रत दिन तक जोती बोई न जावे वह सरकार की ज़ब्ती 
में आवे। घोडे और मवेशी की इस मुल्क मे कमी है, और गधा 
खच्चर ऊंट हाथी वहां विल॒कुल नहीं होता, दीमक वहुत हैं | खान 
से सोना चांदी लोहा और तांवा रागा सीसा पारा गंधक हीरा 
अक्लीक़ यशम कोयला निकलता है, समुद्र किनारे मोती और मूंगा 
बहुत उमद्‌ः मिलता है, ओर अम्बर भी हाथ लगता है। मेह वहां 
बहुत वरसता है, और तूफान अकसर आया करता है। आदमी पहां 
के चालाक मिहनती निष्कपटी उदार अत्यन्त संतोषी सच्चे ईमान 
घाले वफादार मिलनसार मुतहम्मिल मुहब्वत्ती मिहमांपवेर होश- 
यार दूरंदेश, चिहरों पर संतोष की खुशी छाई हुई, चुगली को बहुत 
बड़ा ऐव समझते हैं, परदेसी का कभी एतवार नहीं करते, छोटे 
आदमी भी अदव क्ायदे ओर शुऊर सलीकछे के साथ रहते हैं, क्या 
मक़़दूर कि कोई शख्स गाली या सख्त वात जुवान पर छावे, या 
बद जुबान अथवा फ्िड़क कर बोले । मकफालन साहिब अपनी 
किताव में लिखते हैं कि वहां कुली मज़दूर को भी जब तक तुम 
नमी से न पुकारोगे बह तुम्हारी वात का जवाब न देवेगा । बदन 
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उन लोगों का भरा हुआ, पर मोटे कम, कद मियाना, रंग ज़रदी 
मायल, आंख छोटी चीनियों की तरह, भव ऊंची, और गंरदन तंग, 
सिर बडा, और नाक छोटी और फेली हुई, बाल' काले और मोटे 
त्तेल से चमकते हुए, डाढ़ी मुंडवाते हैं, हजामत बनवातें हैं, टोपियां 
सींक की नुकीली जब धृप पानी में वाहर जाते हैं तब पहिनते हैं, घोड़े 
की लगाम हाथ में लेना वेइज्ज़ती है इसी लिये जब सवार होते हैं 
लगाम साईसों के हाथ में रहती है । मकान उनके बहुत साफ और 


बढ़े क्रीने के साथ, हर चीज़ के वास्ते मुनासिव जगह और हर 


जगह के वास्ते मुनातिब चीज़, असवाब कर्म और सफाई अधिक, 
यह नहीं कि सोदागरी दूकानों की तरहः भरे हुए.। हम्माम सब मका 
नों में, बदन साफ, कपड़ा भी साफ, वक्त बटा हुआ, व्यर्थ समय 
किसी का भी नहीं जाता, पत्र माता पिता के आज्ञाकारी, जहां लड- 
के ने होश संभाला ओर बाप ने उसे अपना घर सोपा , खुराक उत्तकी 
बहुधा चावल, मास का अहार उनके मत से विरुद्ध है परन्तु खाते 
हैं, मखन और दूध का मज़ा बिलकुल नहीं जानते, भोजन ये भी 
चीनियों की तरह सलाइयों से करते है, और वरतन उनके बहुत सुन्दर 
आर हलके जप्पनी रोगन से रंगे रहते हैं। सुबह को जो मुलाक्ाती 
शा है 'उसके साम्हने चाय और कागज के तख्ते पर कुछ मिठाई 
रखी जाती है, और: दस्त्र है कि मिहमान के खाने से जो मिठाई: बचे 
उसे बह उसी काग़ज़ में बांधकर जेब में रख ले जाबे। नाम उमर भर में 
तीन दफा बदलते हैं मुरदों को जलातें और उनके-नाम की छतरियां 
बनाते हैं, जलते समय उनके मित्र ओर भाई वंधु एृष्प वच्ध मिठाई 
इत्यादि चिता में डालते हैं | दया की सेर का बडा शौक रखते है 
संध्या के समय द्धी पुरुष सव नाव पर चले जाते हैं शसव पीते हैं 
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शर गाते बजाते हैं, नावें वहुत सुन्दर और ओर संजीली, रंग वरंग 
की क्रंदीलो ते रोशन, ओरतें वहां की अकसर पतित्रता, मजलिसों 
में तीन तीन दफा कपडा बदलती हैं, और वीस वीस गोन तक एक 
पर. एक पहिनती हैं, | घड़ी के बदल तोढ़े सुलगा रखते हैं, एक एक 
घंटे में जितना तोड़ा जले उतने-तोड़े पर निशान रहता है, और उसी 
से समय का प्रमाण मातम करते हैं। मज़हव वहांवालों का बोध। 
भाषा वहां की निराली, एक ही शब्द के गरीब अमीर री और 
पुरुष के बोलने मे जुदा जुदा अथ हो जाते है। अक्षर भी स्त्री पुरुष के 
वास्ते जुदा जुदा दो मकार के हैं, ओर लिखने मे ये भी चीनियों कीं 
तरह खड़ी पंक्ति लिखते हैं, आडी नहीं लिखते पाठशाला वहां लड़का 
लड़की दोनो के वास्ते बने हैं, गरीब से गरीब ज़मींदार भी लिख पढ़ 
सकते हैं, ख़तियें भी ग्रेथ रचती हैं लोगो को पढ़ने लिखने का शोक़ 
है, बहां गरमियों के मौसिम में अकसर यह वात देखने मे आवेगी कि 
हर जगह नहर के कनारों पर पेड़ों की घनी घनी ठंढी छाया मे औरत 
और मरद्‌ दोनों हाथों मे कितांव लिये हुए बेठे है। कपड़े सूती और 
रेशमी फोलादी चाकू ओर वलवार और बरतन चीनीं के यहां भी 
अच्छे बनते हैं, और रोगन तो जपान का सा कहीं भी नहीं होता, 
यह संदूक़ क्रलूमंदान इंत्यादि जिनको यहां जप्पानीं कहते हैँ उसी 
मुल्क से रंग रोगनं होकर आते हैं, वे लोग इस रोगन को उरुंसी के 
द्रख्त से जो उसी मुल्क में होता है पछना लगाकर निकालते हैं। 
डच लोगों से सीख कर द्रत्रीन थमोमेटर इत्यादि यंत्र भी अब बनाने 
लगे है। एक हिकमत वहांवालों को ऐसी आती है कि सिवाय चीनि- 
यों के और किसी को भी उस से खबर नहीं है, अथीत्‌ तीन इंच लेबी 
ओर एक इंच चौड़ी डिविया के अन्दर चील और बांस का पेड़ और 
दे 
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आलूचे का द्रख्त कलियों समेत दिखला देते हैं। परदेसी आदमियों 
को ये भी चीनियों की तरह अपने.मुल्क में नहीं आने देते | वनज 
व्योपार इनका चीन के सिवाय केवल थोडा सा और लोगों के साथ 
हैँ सो, भी निगास की इत्यादि, उन्ही बंदरों मे जो परदेसियों के वास्ते 
मुंक्रर:है। चीनियो से चावल चीनी हाथीदांत फिटक़िरी कपड़ा और 
फरंगिस्तान; वालों से विलायती असबाव, दवा मसाले: शोरा इत्यादि 
लेते हैं, ओर तावा सूखी मछली जप्पानी रोग़न और रोगनी चीज़े 
उनको देते हैं, बादशाह वहां दो हैं एक दीन का दूसरा दुनियां का 
द्ीनी अथीत्‌ पारलोकिक वादशाह के लिये जागीर मुक्तरर है, उसी 
की आमदनी पर गुजारा करता है, सल्तनत के काम मे दखल नहीं 
देता, केवल जब कोई भारी मुहिस्म आ' पड़ती हे तो उस से सलाह 
पूछी जाती है, अथवा-जव दूसरा वादशाह कुचांल चलना चाहताह 
तो वह उसे खबरदार, कर देता. है, वह पृथ्वी पर पांव नहीं रखता 
आदमी के कंबों प्र चलता है; उसके वाल नींद में काटे जत्ते हैं, सारे 
दिन ताज पहिनकर एक आसन से उसे सिंहासन पर बैठे रहना पढ़ता 
हे बारह बिवाह करता हे, ओर जो वख्र आश्ृषण बरतन इत्यादि उत् 
के और उसकी ख़रियो के काम में एक वार।आ जते है उन्हें फिर उसी 
दम वोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं, नवह दूसरी बार उसके काम में आते 
हैं और न उन को दूसरा आदमी काम में ला सकता है। बाल बच्चे 
सवेदारों के राजधानी मे रहते हैं, ओर सबेदारों को भी वारी बारी 
से एक साल अपने सृबे में ओर एक साल राजधोनी में रहना पढ़ता 
है । दीवान .सूवेदारों का बादशाह के यहांसे मुक़रर होता है। पांच 
सूबेदारों की एक कोंसिल है, ययपि उनकी वतरफी बहाली क़ा वाद- 
शाह को इख्तियार है पर बिना उनकी सलाह के बह कुछ भी काम 


रब 


हि 


नीम आकलन कर 


कर्ज 


- जपान ९३ 


नहीं करसकता, ओर न उनको बिना क्रसर मौकूफ कर सकता है, 
नहीं तो मुरुक में तुरंत वलवा होजाबे, यदि कोंसल और वादशाह 
की राय में कभी कुछ फ़र्क पे, ओर बादशाह कोंसल के तनवीज़ी 
कागज्ञ पर दस्तखंत न करे तो उसका अपील वादशाह के भाई वेटों 
से तीन शाहज्ञादो के साम्हने पेश होता है, पर ऐसा काम वहुत कम 


पढ़ता है, क्योंकि इस अपील में कोंसल की राय ठीक ढहरे तो वाद- 


शाह तरूत से खारिज होजाता हे,,ओर जो बादशाह की राय ठीक 
ठहरे तो फिर वीर समेत सारी कॉंसल का पेट चाक होता है। वहां 
का यह आईन है कि जब तक पुराने पढ़ौतियो से नेकमत्माशी का 
सार्टीकरेकेट और नये पडौसियो से रहने की इजाज़त न मिले कोई 
आदमी अपने रहने का मकान नहीं वदल सकता । चोरी घहां वहुत 
कम होती है, सोदागर सोने चांदी से वेल भर कर अकेले चलते हैं। 
सज़ा अकसर क़तल की, क्योंकि वहांवालों की समभ में कऋ्रल 
के सिवाय और कोई सज़ा गरीब अमीर को वरावर नहीं पहुंच 
सकती, और इसी लिये वहां जुर्माना कभी नहीं लिया जाता । फौज़ 
वहांकी एक लाख पेदल ओर बीस हज़ार सवार अनुमान करते हैं। 
आमदनी इस बादशाहत की अठाईस करोड़ रुपया साल है १ 
दारुस्तृत्तनत जेडो में जो ३६ अंश उत्तर अक्षांस और ४० ओश 
पृ देशांतर मे २९ मील लंवा वसा है .पंदरह लाख आदमी की 
बस्ती बतलाते है | मकान अकसर लकड़ी और बांस. के, नदी और 
नहरें शहर के बीच से बहती है, -दुत्रफा उनपर सुंदर दरख्त 
लगे हुये ओर जगह जगह पर पुल बने हुये ।वादशाह का महल 
शहर के अंदर आठ मील के घेरे में, वना है, दीवानआम ६०० 
फुट लवा १०० फुट चौड़ा बिलकुल देवदारकी लकड़ी का बता 
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पएशियाइंछ्स ' मा 

एशियाई इस वास्ते कहते हैं कि रूस का' मुल्क कुछ तो एशिया 

में पढ़ा है और कुछ यूरुप अथीव्‌ फ़रंगिस्तान में गिना जाता है, इस 
लिये एशियाई का वयान जो एशिया 'में पड़ा है एशिया के साथ 
और यूरुपी अथीत्‌ फरंगिस्तान के रूस का वर्रान जो यूरुप में गिना 
जाता है फ़रंगिस्तान के साथ किया जावेगा, वरन इस बादशाह का 
ज़ियादः बयान फ़रंगरिस्तान ही के साथ होवेगा, क्योंकि राजधानी 
इसकी पीटसवग फ़रंगिस्तान में बसी है। जानना चाहिये कि एशिया 
रूस, जो सिवाय ककेसस के कीहिस्तानी ज़िलों के 2८ से ७८ अश 
उत्तर अक्षांस तक और ५९ अंश पूर्व देशांतर से १७० अंश पश्चिम 
देशांतर तक चलागया है, उत्तर तरफ़ उत्तर समुद्र से, ओर दक्षिण 
तरफ़" चीन तूरान ईरान और एशियाईरूमसे, पूषे ओर पासिफ़िक 
समुद्र से, और पश्चिम फ़रंगिस्तानीरूस,से घिरा हुआ है।वह पश्चिम 
से पष को ४००० मील लेवा और उत्तर से दक्षिण को १४०० 
मील चौड़ा होवेगा। विस्तार तीस लाख मील मुरब्बा, और आ- 
वादी फ्री मील एक आदमी अथौद कुल तीस लाख आदमी की,' 
और १७ सबों में बांदा गयाहै,ः और साइबीरिया इंस्तराखान ओर 
ककेसस के कोहिस्तानी ज़िले ये तीन उसके बंड़े. हिस्से है। साई 
बीरिया यरल पहाड़ से पासिफिक समुद्र तक चला गया है, उस 
के नेऑतकोन डन ओर वलगा “नदी ओर कास्पियनसी के बीच 
इस्तराखान, उसके नऋतकोन कास्पियनसी ओर ब्लाकसी के वी च 
ककेसस के कोहिस्तानी जिले है। जंगल उजाड़ बहुत है | दक्षिण 
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ग॒ में धरती उपजाऊ है, और घोड़े ओर मवेशी भी वहुतायत से होते 
परन्तु उत्तर भाग में केवल कील ओर दलदल और वर्फिस्तान 
। पहाड़ों के दर्भियान इस मुल्क में अलताई और गूरल और कके- 
की श्रेणियां प्रतिद्ध हैं, इती कक्रेसल को फ्रारसी में कोहक्राफ 
ते हैं, और इसी कक्रेसस के घाटे को बंद करने के लिये जिस में 
प्वाले ईरान पर हमला न कर सके सिकन्द्र ने वह वडी दीवार 
॥३ थी जिसे फारसी किताबों मे सद्दे इस्कंद्री लिखा है, उसका 
लवुज नामी एक शिखर प्राय १८००० फ़ुंट समुद्र से ऊंचा है। 
लताई इस मुल्क को तातार से और यूरल उसे फ़रंगिस्तान से 
शा करता है।सव में वढ़ी नदी इस मुल्क मओवी है, वह २४४० 
न लंबी होवेगी । लेना दो दृज्ञार मील लंबी है, दोनों अलताई 
निकलकर उत्तर समुद्र में गिरती हैं, और वलगा इस मुल्क को 
'गिस्तानी रूस से जुदा करती हुई कास्पियनसी में गिरती है। 
'ल वेकल की ३५० मील लंबी और ४० मील तक चोड़ी है, 
स्वर से मई तक सर्दी के सवव जमी रहती है । खान से वहां सोना 
दी प्लाटिनम तांवा लोहा सीसा सुरमा पारा शोरा गन्धक फिट- 
पं हीरा लसनिया पखराज इत्यादि वड़ी वड़ी क्रीमती चीज़ें निक- 
जी हैं, लोहा वहुत है, पहाड़ के पहाड लोहें के चंवक का स्वभाव 
ते हैं | साईवीरिया का इलाक़ा रूस के मुल्क का कालापानी है, 

कोई सेगीन मुजरिम या राजद्रोही होता है 'उसको साइवीरिया 
ले जाकर वहां उससे खान खोदने का काम लेते हैं । साइवीरिया 
अग्निकोन की तरफ़ कम्सकटका का पायद्वीप प्राय ६०० मील 
॥ है और उस में कई एक ज्वालामुखी पहाड़ भी हैं, दूसरे ती- 
" साल जब वे अपने जोर पर आतेहे तो सेकडा हाथ ऊची ज्वाला 


दे भूगोल हस्तामलक 


उठती है, . गली हुई धातुकी नदियां जारी होजाती हैं, और उनके 
अन्दर से इतनी राख निकलती है कि तीस तीस मील तक छाजाती 
है। वहां लकड़ी अच्छी होती है, परन्तु सदी की शिद्त से खेती 
बारी नहीं होसकती ।.वहां के आदमी शिकार मारकर अथवा द्‌ 
ख़तो की छाल जंगली फलों के साथ मिलाकर अपना पेट भरोहहैं, 
और नाव की तरह बिना पहिये की गाड़ी वनाकर, और उस में कुत्ते 
जोतकर वर्फिस्तान पर चलते हैं । इन कुत्तों का अजब स्व॒भाव हे, 
गरमी के मौसिम में तो वहां के आदमी उन को जंगलों में छोड़ देते हैं, 
बहां, वे अपनी खुराक आप तलाश करलेते हैं, और फिर जाड़े के 
आरंभ में खुद वखुद जेगलों से लौटकर अपने अपने मालिकों के 
पास चले आते है। सिप्तम्बर से मई तक वहां जाड़े का मौसिम रहता 
है'। समर क्राकुम और संजांव इत्यादि पोस्तीन बहुत उमदः होते 
हैं, और उन को वेचकर वहां के, लोग बडा, फ्राइदा उठाते, हैं | 
ज्गलों के दर्मियान हिरन की क्रिस्म से एक तरह के वारहसिह के भी 
बहुत होते है, और उत्तर के इलाक़ों में लोग उनको मविशी के तोर 
पर पालते हैं। आदमी इस मुल्क में रूसी क़ज़ाक़ और तातारी बहुँ? 
किस्म के बसते हैं, और वे लोग बडे बीर और साहसी ओर, परा 
क्रमवाले दोते हैं। घोड़ें की सवारी और बाज़ के शिकार से बढ 
शौक रखते हैं, वहुतेरे उनमे क्रिस्तान है, और वहुतेरे मुसत्मान रो 
वुतपरस्त । सकेशिया की खियो का रूप सारी दुनियां मे सशहूरह 
उत्तर भाग मे समुद्र के तदस्थ लोग नाटे, मज़बूत, गर्देन, उन की ते! 
सिर बढ़ा, मुंह चकला, आंखे काली, पेशानी चौड़ी नाक चिंपर्ट 
मुंह लंबा,होठ पतले, रंग गेहुआं, वाल कढ़े और काले कंधों पर ल॑ 


४. 


कने हुए) डाढी बहुत कम, और पैर छोटे होते है। जल के जीव मं 
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कर पेट भरते हैं, भौर बस्तर की जगह चमड़े पहनने हैं। जाड़ो के मौ- 
सिम में जब वहां महीनों की लंबी रात होती हैं ( १ ) तो ये लोग 
बफ़ में गठा खोदकर आर उसके ऊपर वफ़े के ढ़ोको से कुटी सी वना 
कर उसी के अंदर चुप चाप वेठ रहते हैं, ओर घास फूस और मछली 
की चरवीं जलाकर उस्ती की आग तापा करते हूँ। इस शिद्दत से सर्दी 
पड़ती है कि आग जलने पर भी वे वर्फ़ के मकान कदापि नहीं गलते, 
आर जो लोग उसके अंदर रहते है। उन को बखूबी हवा की सख्ती 
से बचाते हैं । सरत इन वर्फी कुटेयो की ओधी हुई नांद वध तरह, 
प्रआं निकलने के लिये ऊपर एक छेद रहता है साईवीरिया का इ- 
लाक़ा पहले तातार के शामिल था, सोलहवें शतक मे रूस के शहँ- 
शॉह ने उसको फतह करके अपने मुल्क में मिला लिया, जाजिया 
इत्यांदि इलाके भी उसने थोड़े ही दिनो से अपने क्रवजे में किये हैं | 
जार्जिया के इलाक़े में कास्पियनसी के पश्चिम कनारे दरंख्त और 
पानी से खाली एक पटपर में वाकू का शहर वसा है, वहां की सारी 
धरती नफ्त अथीत्‌ मट्यितेल से तरह है, और णहां कहीं छेद या 
दरार है उसके अंदर से उसी म्रकार की गैस अथोत्‌ मज्वलित वायु 
निकलती है जेसी यहां कांगड़े के पास ज्वालामुखी से निकलती है, 
ओर जिससे रात्रि के समय कलकत्ते का सारा शहर रोशन रहता है । 
'वाकू के भी लोग इस गैस को नलों की राह अपने मकानों मे लेजाकर 
चराग की एवज़ उसी से काम करते हैं, अर्थात्‌ जहां कहीं वह गैस 
ज़मीन से निकलती है वहां से अपने मकान तक एक नल लगा देते 


(१ ) धुव के समीप महीनों की लेबी रात होने का कारण इस 
ग्रंथ के अत में बेन होगा ॥ 
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ढं, उसी नल॒की राह धूप की तरह वह गैस उनके मकाभ में आ निक 
लती हे ब्रन वहां के आदमी अपना खाना भी उसी गस से पकाते 
हूँ । शहर के पास उस स्थान पर जहा से वह गंस वहतायत के साथ 
निकलती हे चार नल बहुत बड़े वंडे आतिशदानों के दृदकश की तरह 
खड़े लगा रखे हैं, उन नलों के ओदर से उस मज्वलित वाय की लाटें 
बढ़ी भभक और. तेजी के साथ दूर तक ऊंची निकलती है, उसके चौ 
फेर आध कोस के पेरे में सफेद पत्थरों की ऊंची दीवारे खिची हैं, 
ओर उन दीवारों मे अन्दर की तरफ वहुत सी कोठरियां बनी है, 
ओर उन कोठरियों के अन्दर कितने ही हिंदू फक्नीर जोगी और ज- 
टाधारी बैठे रहते हैं, वे अपना खाना अपने हाथ से पकाते हैं दूसरे 
का छुआ नही खाते, जव मरते हैं तो उनको घी से नहलाकर एक कुंड 
के अंदर जो इसी काम के लिये वना रखा है उसी गेस से जलादेते हैं। 
जिन दिनों में उस मुल्क के आदमी अग्निहोत्री थे, ओर गतन्न कह 
लाते थे, उसी समय का यह मंदिर वनाहै। अब भी जो वहां इस मत 
के आदमी बच रहे हैं उनकी मदद से उसका खर्च चलता है। हिंदू 
लोग वाकू को महा ज्वालामुखी कहते हैं । नदियों के मुहानों में जो 
उत्तर हिम समुद्र म॑ गिरती हे अकूसर करारों के टूटने पर अथवा व 
के गलने पर घरती के अंदर एक म्रकार के हाथियों के दात बहुता- 
यत से मिलते हैं, वरन सन्‌ १८०३ में वफ़ के करारे के नीचे से एक , 
समृची लाश निकली थी, नो फुट चार इंच ऊंची, १६ फुट 8 ईव 
लंबी, दांत भैंस की सीगों की तरह घूमे हुए, नो फुट छ इंच लंबे, 
ओऔर साढ़े चार मन भारी, चमड़ा गहरा ऊदे रंग का ज़रा ज्ञरा लाली 
भलकती हुई, वदन पर उसके ऊन की तरह काले काले वाल 4 
चहांवाले इन दांतो को सौदागरों के हाथ वेचते हैं, आर उस जानवर |! 
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को चौढ़ा होवेगा। विस्तार चार लाख चौरानवे हज़ार मील मुख्या 
है, और आवादी फ्री मील मुर्बा *८ आदमी की, अथाव्‌ एक 
करोड़ चालीस लाख आदमी उस मे बसते हैं | इस मुट्क के तीन 
बढ़े हिस्से हैं, उत्तर असली अफगानिस्तान, दक्षिण बलूचिस्तान, 
और पश्चिम हिरात अथवा खुरासान । यद्यपि यह तमाय मुल्क अ- 
'क्गानिस्तान अथवा काबुल की सस्तनत कहलाता है, परंतु इन दिनों 
में बहां जिले जिले के हाकिम जुदा जुदा वर बैंठे है सिर्फ नाममात्र 
को काबुल के अमीर के आधीन है, तिस में हिराव वाला तो अब 
जुदाही बादशाह कहलाता है । इस मुल्क में पहाड़ आर जंगल 
बहुत हैं, परन्तु जो घरती, पानी से तरहे बह अत्यन्त उपजाऊ और 
; उबैरा है। हिमालय की श्रेणी ,जो सिन्‍्धु के दहने कनारे इस 
मुल्क के उत्तर भाग में पढी है उसे बहांवाले हिन्दूकुश कहते है। 
कई चोटियां उसकी समुद्र से बीस बीस इज़ार फुट तक ऊंची हम 
पेड़ उस पर बहुत कम और छोटे छोटे । व्ूचिस्तान में रेगिस्तान 
का बड़ा जंगल ३०० मीले लम्बा और २०० मील चौड़ा होवेगा। 
नदियां हीरमन्द और फ़रह दोनों ज़रह की भील में जो सीस्तान 
के दुर्मियान प्राय १०० मील लम्बी होवेगी गिरती हैं, हीरमन्द ६१० 
भील से अधिक लम्बी है । मेवे कावुल के मशहूर हैं, तिस में भी ते 
नाशपाती ख़बानी अनार ओजीर सर्दे और अगुर तो बहुत ही उमद 
होते हैं । अनाज में जो गेहूँ चावल इत्यादि और दरख्तों में चाः 
केलो देवद्वार वान सवे अखरोट जैतून भोज तूत वेद्मजनू इ्त्या। 
बहुत होते हैं । वल्लूचिस्तान और हिरात के पहाड़ों में हींग के पे 
जंगलों में पैदा होते हैं, ओर वहां के आदमी उनकी तरकारी वरना 
है। शहतूत इस मुल्क में बहुत होता है, यहां तक कि कंगाल आई 
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उसी के आटे की रोटियां पकाते हैं | सोना चांदी लसानिया माणक 
लाजवर्द सीसा लोहा सुमोा गंधक हरिताल फिटकिरी वमक ओर 
शोरा खान से निकलता है। कुत्ते शिकारी इस मुल्क में अच्छे होते 
हैं, ओर विछ्छी भी लम्बे वालोंवाली वहां की वहुत खूबसूरत हैं ॥ 
टुम्वे की दुम वहां सात सेर तक भारी होती है, ओर व्रिलकुल चरवी 
से भरी हुई । जंगल मे शेर भेड़िये लकड़वधे लोमड़ी खरगोश, रीछ़ 
हिरन वन्दर सूवर साही के सिवा भेड़ी वकरी और कुत्ते भी रहते 
हैं। ऊंट और बैल वहां वड़ा काम देते है । और घोड़े तो उधर -के 
प्रसिद्धही हैं । चिढ़ियो मे उक्ताव वाज वगला सारस “तीतर कबूतर 
बृतक मुर्गावियां इत्यादि सव होती है । सांप और विच्छू बढ़े होते हे, 
पर नदियों में मगर ओर घड़ियाल नहीं हैं, और मछलियां, भी 
थोडीही क्रिस्म की होती हैं | गर्मी सर्दी उस मुल्क में बलन्दी ओर 
पस्ती पर मुनहसर है, अ्रथात्‌ कोहिस्तान और ऊंची जगहों में तो. 
वर्फ और निहायत सर्दी, ओर रोगेस्तान और नीची जगहों मे शि-. 
इत से गर्मी रहती है । बरसात वहां नहीं होती । सराव अथीत मृग-. 
तृष्णा इस मुढ्क मे अज्ञान आदमी के लिये बढ़े धोखा खाने की, 
जगह है, द्रतक ज़मीन पर पानीही पानी नज़र पड़ता हे, वरन जिस 
तरह सच्चे पानी में तटस्थ चीज़ों की आभा पडती है उसी तरह-उस 
में भी आसपास के दररूत जानवर इत्यादि फलकते हैं, और समूम 
ऐसी एक प्रकार की गम हवा गर्मी के दर्मियान घहां के रेगिस्तानों मे 
चलती है कि जो कदाचित आदमी के बदन में लगे वह एक दम में. 
भुलस करवेद्म हो जावे। आदमी इस मुल्कके सुन्नी मुसंल्मान हैं, 
हिन्दू भी थोड़े वृहुत वहां वसते हैँ। अफगानी यद्यपि अक्सर दुवले होते 
है, परन्तु मज़बूत ओर मिहनती आर गठले और नाक उनकी ऊंची 
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आर चिहरे लेबूतरें | ये लोग दिलमें लाग लालच डांह हठ साहस 
ओर स्व॒च्छन्दता वहुत रखते हैं। वलूची जन्म के लुटेरे हैं, अक्सर 
कम्बल के तंबू तानकर मैदानों में पढ़े (रहते हैं, और क्राफिलों पर 
छापा मारते हैं। जुवान अफ़गानिस्तान में कई बोली जाती हैं, दस से 
कम. नहीं हैं, परन्तु पशतो वहुत जारी है। बलूचिस्तान में तिजारंत 

सौदागरी वहुतकम है,' निक्ास तो कुछ भी नहीं होता।अफगानिस्तान 
से उल रेशम हिराती क्ालीन तर व खुश्क मेवा हग मजीठ तंबाकू 
घोड़ा खच्चर फिटकरी गेंधक सीसो जसता इत्यादि चीज़ों का निकास 
होता है, और 'बिलायती हथियार कपड़ा शीशे चीनी का वरतन पश- 
मीना भील दवा चमढ़ा कागज हाभीदांत जवाहिर सोना चाय इत्यादि 
वहां बाहर से आतो है | साविक्त ज़मानें में यह मुल्क भारतवंर्षीय 
राजाओं के आधीन था, सिकन्दर के समय में यूनानी सूबेदारों के 
तहत रहा, फिर धीरे धीरे ईरान के बादशाहों के क्ंबजे में आया 
और ईरान के साथ वह भी खलीफाओं की सद्तनेत « मे शामिल 
हुआ । सन्‌ ८६२ में जब इस्माईलसामानी ख़लीफ़ा के हुक्म से नि: 
कलकर वुखारे का स्वाधीन वादशाह हुआ; तो उस ने इस मुल्क पर 
अपना क्रेवज़ा रखा, अलपतर्गी इस मुल्क का पहला स्वाधीन वाद 
शाह हुआ और उसके बेटे के मरने के वाद सबुकतगी नें गज़नी को 
उस मुल्क की दारुस्तत्तनत मुकेरर किया, उसका बेटा महमूद ऐसा' 
, बड़ा और नामी बादशाह हुआ कि नस मुल्क में पहले कभी हुआ 
था और न उसके पीछे आज तक हुआ है । सन्‌ ११८५ में यह र' 
हतनत गोरियों के घराने में ओई, और गोरियों का घरानों: नाश 
होने पर थोढ़े थोढ़े दिनों तातार मुगल ओर ईरानियों के हाथ' मे 
रही, यहां तके कि ईरान के बादशाह नादिरशाह के मारे जाने पर 
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अहमदशाह दुरोनी अफ़गानिस्तान का स्वाधीन बादशाह हो. बैठा, 
और वरन लाहौर मुल्तान इत्यादे हिन्दुस्तान का भी कोना दवाया।. 
सन्‌ १८०९ में दोस्तमहम्मद वारकजई ने उप्तके पोते शाहशजा और 
महमृद को तख्त से खारिज करके ताज वादशाही का अपने सिर पर 
रखा, और रूसियों से मिलकर हिन्दुस्तान की हद पर फ़साद उठाना 
चाहा, तव नाचार शाहशुजा उस मुल्क के .असली मालिक को जि- 
सने सरकार से मदद चाही थी तरूत पर विठाने और दोस्तमहसम्मद 
खां को वहां से निकालने के लिये सन्‌ १८३९ में उस मुल्क के दर- 
मियान अगरेज़ी फ़ोज गई लेकिन १८४१ में मुल्कियोंने दोस्तमहम्मद्‌ 
के बेटे अकवरखां की वहकावट से बढ़ा बलवा किया, सरअलकजं- 
टरवरनिस साहिव और सरविलियम मिकनाटन साहिब दोनों मारे 
गये, और फौज भी सरकारी, चार हज़ार जंगी सिपाही अनुमान 
वारह हज़ार आदमियो की बहीर के साथ, इस अकवरखां की दगा- 
वाज़ी और फरेव ओर .र्फ की सखती से विलकुल गारत हुई, केवल 
जनरल सेल साहिब उसके मकर के जाल में न आये, ओर जला- 
लावाद के क़िले पर क्राविज्ञ बने रहे। यद्यपि सन्‌ १८४२ में सर- 
कारी फ़ोज ने फिर उस मुल्क में जाकर क्रब्ज़ा किया, परन्तु जो 
कि शाहशुजाउल मुल्क भी उस वलवबे में मारा गया था, और उसके 
बेटे सल्‍्तनत की लियाक्तत न रखते थे, ओर सरकार को बह मुल्क 
झपने दखलमें रखना मंजर न था, निदान सरकारी फ़ोज उस मुल्क 
को छोडकर लौट आई, और दोस्तमहम्मद को भी जो क्रैद मे था 
छोड़ दिया, अब घह उत्त मुस्क्र की वादशाहत करता है | आईन 
क़ानून वहां मुसलमानों की शुरा अथीत्‌ उनके धमशाखत्र वमृजिब च- 
लवा है। आमदनी कुछ न्यूनाधिक सत्तावन लाख रुपया साल है, इस 
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में चेंतीय लाख तो काबुल क्रेधार अथात्‌ असली अफगानिस्तान 
की, ओर बीस लाख नक्कद और लिंस मिलाकर हिरात की वलचि- 
स्पन कुल तीन लाख का मुल्क है । राजधानी काबुल ३४ अशु १० 


कला उत्तर अश्षांस ओर ६९ आअश १४ कला पे देशांतर में समुद्र ' 


से कुछ कम साढ़े छ हज्ञार फ्रुट ऊंचा कामा नदी के दोनों तरफ 
सुंदर भेवों के वाग़ और फूलों के जंगल के दरमियान तीन मील 
के पेरे में अनुमान साठ हज़ार आदमियों की वस्ती है। वेऋतकोन 
को एक छोटे से पहाड़ पर बालाहिसार का क्लिला वना हे, और 
दक्षिण तरफ अकवर के दादा वावरवादशाह की क्रवर है | कावुल 
से ४० मील उत्तर ४०० फुट ऊंचे एक पहाड़ की अलंग में २४० 
गज़ ऊंचा और १०० गज़ चौड़ा वालू का ढेर पडा है, जब कभी 
'उस पर आदमी चढ़ता है अथवा हवा जोर से लगती है, तो उस 
बालू के अंदर से नकारे और नफीरी की आवाज़ निकलती है (१) 
बहांवालें उसको रेगरवां कहते हैं, ओर उसके पास एक गुफा है 
उसे इमाम मिहदी का मकान ववलाते हैं। गज़नी अथवा ज़ाबुल 
कावुल से ७० मील दक्षिण समुद्र से पोने आठ हज़ार फुट ऊवा 


,सवा मील के पेरे में खंदक और पक्की शहर पनाह के ओद्र दस 


हजार, आदमियों की वस्ती है, शहर के उत्तर भाग में क्विला है, 





(१) कारण इसका जो एशियाटेक जनेल में लिखा है, वह 
विना इलमी किताबों के पढ़े लोगो की समझ में न आवेगा, ईत 
लिये तरज्ञुमा न करके जो का वो अंगरेजी में लिख देते हैं ॥ 

“५ 9058-48-0 09025007 रण 7फएप्रौड8 इशणयाहु का क ए् 
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अफगानिस्तान ५५ 


पुराना शहर तीन मील के तफाबत पर ईशाने कोन की वस्ता था, 
सन्‌ ११४१ में अलाउद्दीनगोरी ने उसे ग़ारत किया, जो लोग उस 
मे नामवर और दजवाले थे उन्हें बहां क्रल न करके जीता गोर 
में जो हिरात से १२० मील आअग्निकोन को है पकड़ लेगया, भौर 
फिर छुरो से ज़िवह करके ध्डनके लहू से अपने क्रिले और मकान 
का गारा सनवाया । अब इस पुरानी गज़नी में जिसे महमूद ने हि- 
न्ुस्तान उजाड़कर वसाया था महमूदशाह के मक़बरे के सिवाय - 
केवल दो मीनार सौ सो फ़ुट ऊंचे वाक्की रह गये हैं । चंदन के कि- 
वाडों की जोड़ी अठारह फ्रु८ ऊची, जो महमृदशाह सोमनाथ के 
फाटक से उखाड़ लेगया था, इसी मक़वरे मे लगी थी, अंगरेज़ी 
फ़ोज अपनी बांह का वल जताने के लिये काबुल से लोटते समय' 
उसे फिर हिन्दुस्तान को ले आई, अब वह आगरे के क्लिले में रखी 
है। क्रंधार अथवा गंधार कावुल से भाय २०० मील नेऋत कोन 
को समुद्र से साढ़े तीन हज़ार फ्रुट बलंद तीन मील के घेरे में खाई 
ओर कच्चा शहर पनाह के अन्दर अनुमान पचास हज़ार आदमियों 
की बस्ती है । चौक जिसे वहांवाले चारस्‌ कहते है पचास गज़ चौड़ा 
गुम्बज़ से पटा है । हिरात कावुल से कुछ कम ४०० मील पश्चिम 
खाई ओर कची शहर पनाह के अंदर ४४००० आदमियों की बस्ती 
है | निहायत ग़लीज़ गलियां तंग वाज़ार मिहराबी छत से पटा 
हुआ चोक गुम्बज़ के तले। काबुल से पश्चिम वायुकोन को क्रुकता 
अफ़गानिस्तान की उत्तर हद पर तुरकिस्तान की राह में समुद्र से 
साढ़े आठ हज़ार फुट ऊंचे हिंदूुकुश के घाटे पर वामियान के पास 
बहुत से पुरानी इमारतों के निशान हैं, दो खड़ी मूर्ति कपड़े समेत 
एक १८० और दूसरी ११७ फुट ऊंची पहाढ़ में तराशी हैं। बहां 


भव भूगोल हस्तामलक 


वाले उनको. संगूसाल और शाहमस्मा कहते हैं । पास ही उस पहाड़ 
में वढ़ी बड़ी गुफ़ा भी काट कर बनाई हैं। सिवाय इसके उस' मुल्क में जो 
सव देहगोप और पुराने सिक्षेममिल॑ते हैं, उन से यह बात मत्यक्ष मकट है, 
कि मुसलमानों का दीन फेलने से पहले पहांवाले भी हिंदुस्तानियों 
की तरह बुध और बेद को मानते थे, अब भी उन पहाड़ों में एक क्रौम सि- 
याहपोशों की बसती है, मुसल्मान उनको काफ़िर पुकारते हैं, और 
वे मुसलमानों के मारने में बढ़ा पुएय समभते हैं, ख्रियां उन की अ्रति 
रूपव्ान होती हैं, परन्तु आचार और व्यवहार उनके कुछ अद्भुत ते हैं, . 
न इस समय के हिंदुओं से मिलते न मुसलमानों से न वौधों से न क्रि- " 
स्तानों से । क्रिलआत वल्तृचिस्तान के ख्रां के रहने की जगह काबुल 
से 9२५ मील नेकतकोन दक्षिण को रूकता समुद्र से ६००० फ़ुट 
ऊंचा एक पहाड़ के कनारे पर कच्ची शहरपनाह के अ्रदर वसा 
है । पश्चिम तरफ़ क्विला है| आवादी गिदेनवाह की भी मिलाकर 
१२००० से अधिक नहीं है। क्चिलआत से अनुमान २५० मीलके 
लगभग दक्षिण नैनइतकोन को भुकता और, जहां हिंगुल नदी का 
समुद्र से संगम हुआ है उससे २० मील ऊपर उसी नदी के कनारे 
दो पहाड़ों के वीच एक गुफा सी है, उसी के ऊपर हिंगलाज देवी का 
छोटा सा कचा मंदिर वना है, मूर्ति नहीं है, केवल पिंढी की पूजा 
होती है। यह स्थान हिन्दुओं का बहुत मसिद्ध तीथे है। हमकी उसका 
शुद्ध नाम हिंगला मालूम होता है, क्योंकि हिंगलाज शब्द किती 
अथ-मे नहीं मिलता, और हिंगुला इृडामणि तंत्र में उस पीठ का 
नाम लिखा है जहा शक्तिमतवालों के निश्चय बमूजिव देवी का ज- 
हरेध्॒ गिरा वतलाते है। हिन्दुस्तान के जो यात्री वहा जाते हैं उनको 
करांची बंदर से दस मंजिल पढ़ता है || 


भ्र्दर भूगोल हृस्तामलक 


यहां की आसपास के मुल्कों से वहुत मिलवी हैं । खान से लसनिया 
सोना चांदी पारा तांवा और लोहा निकलता है । वदख्शां का इ- 
'लाक़ा इस मुर्क के अग्निकोन में हिन्दूकुश के उत्तर लाल पेदा 
होने के वास्ते बहुत मशहूर है। जाडो में सर्दी शिद्दत्त से पढ़ती है, 
पर तो भी आबहवा उस मुल्क की अच्छी है। तातारियों में चरवाह 
,की क्रौम के बहुत हैं, अकूसर आदमी केवल मवेशी पालकर अपना 
, गुज़ारा करते हैं, और जहां चराई और पानी का आराम देखते है, « 
उसी जगह अपने देरे जा. गाढ़ते है, जो लोग शहर और गांव में 
 बस्‍्ते.हैं वे वनज व्यौपार और खेती बारी भी करते है । आदमी 
“बहां के सुत्नी मुसलमान है, ओर वादशाह वहा का. अमीरुल्मोगी: 
'नन कहलाता, है। मुनशी मोहनलाल, जो सरअलकज्ंडरवर्नित-सा- 
,हिब के साथ बुखारा गया था, अपनी किताब में लिखता है कि वहां 
का बादशाह कुरान के हुक्म वमूजिव ने तो ज़र जवाहिर पहनता , 
:ह झौर न सोने चांदी के, बरतन काम में लाता है, एक रोज़ जब 
'घह वाग़ को गया तो मुनशीसाहिब ने उसकी सवारी देखी थी 
अच्छे खासे मौलवियों की तरह सादी पोशाक पहने घोड़े पर चला 
जाता था, दस पंदरह सवार साथ थे और खब्चरों पर तांवे के देग 
देगचे रकाब लोटे इत्यादि क्रलइ किये खाने के वरतन लदे थ। ये 
लोग डाढ़ी रखते हैं, और आंख की पुतलियां और बाल उनके काले 
होते है । फ़ोज यहां के वादशाह की २४००० । आमदनी अढ़ता 
लीस लाख रुपये साल की । बुखारा उसकी दारुस्तलवनत बुश॒द॑ 
नदी के दोनों किनारों पर वसा है, वह वड़ी तिजारत की जगह है, 
पहां चीच हिन्दुस्तान रूस फरंगिस्तान सव जगह की चीजे आती 
हैँ, बस्ती उस में प्राय डेढ़ लाख आदमियों की अनुमान करते हैं। 


६० भगोल हस्तामलक 

ओवबादी फ्री मील मुरब्वा १८ आदमी के हिसाव से एक करोड़ 
आदमी की अनुमान करते हैं । नीचे इस मुल्क के सू्ों के साम्हनें 
उनके बढ़े शहरों का नाम लिखते है। | 





नस्बर / नाम सूबो का नाम शहर का 
' ' . आजरबायजान वायुकोन की 
तरफ रूम और रूस की हृद.पर | ववरेज्ञ 
२ गारदिस्तान आज़रबायजान के 
(दक्षिण .... कर्माशाह 
: ३, । लूरिस्तान गुर्दिस्तान के दक्षिण | ख़॒रमावाद 
४ | खुजिस्तान लूरिस्तान के द- | | 
, | क्षिण समद्र की खाडी तक दिज़फुल 
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,४ | फसे ख॒जिस्तान के पूवे; .... | शीराज़ ' 
६-। लारिस्तान फास के दक्षिण |. - 
समुद्र की खाड़ी तक ..-« | लार 
' ७ | कर्मा फ़स के पूवे .... -«« कर्मा 
' ट खरासान कर्मा के उत्तर मशहिद 


इस्फहान । 

तिहरान - 
१० | माजन्दरां इशक के उत्तर - | सारी 

, ११ | गौीलां माजन्द्रान के वायु कोन | रश्‌द 
१२ | अस्तरावाद गीछां के उत्तर | अस्तरावाद 


९ [| रराक् फार्स के उत्तर 





हमज़ और करक इत्यादि कई टाए जो ईरान की खाडी मे हैं इसी 
वादशाहत मे गिने जाते है । ईरान की खाड़ी से मोती बहुत उमद्‌ 
निकलता है। रेगिस्तान ओर पहाडो की इस मुल्क म्‌ इफ़रात ह) 
ओर उन के वीच वीच में सुन्दर रम्य और मनोहर दूने है, कि जिनम 


ईरान द्‌श 


फूल फल आवादी और हरियाली सव कुछ मौज़द हैं | पहाड' 
दक्षिण तरफ के तो थोडे बहुत सहृक्ष हैं, वाक्नी विलकुल नंगे। वह 
वढा रेगिस्तान जो कर्मा से.माजन्द्रां तक चला गया है ४०० मील 
से कम लम्बा नहीं है । नदी वहुत वडी कोई नहीं । कील रूमिया 
की कारिपयतसी और पश्चिम सीमा के बीच ३०० मील के पेरे 
में निमेल परन्तु खारे जल से भरी है, ओर उसके अन्द्र से गंधक 
की गन्धि आती है । धरती जो पानी से सिची है ख़ब उपजाऊ। 
5 पैदाइश वहां गले ओर मेवो की अफगानिस्तान सी, पर मेवा ईरान 
का विहतर सारे जहान से | केसर और सना थी अच्छी होती है । 
जानवर वहां वही होते हैं जिनका वन अभी अफ़गानिस्तान में कर 
आये | घोडा ईरान का यद्यपि अरव सा ख़्वसूरत और तेज्ञ नहीं है, 
परन्तु मजबूती और कद्‌ मे उससे बढ़कर होता है. मीयर साहिब 
लिखते हैं कि एक सवार तिहरान से दस दिन में वृश॒हर को जो 
' सात सो मील से अधिक है खत लेकर पहुँच गया था । जंगलों में 
गोरखर वहुतायत से हैं। खान से इरान में चादी सीसा लोहा वांबा 
संगममेर नफ्त गन्धक और फीरोजा निकलता है। मोमयाई वहां 
एक पहाड़ की गुफा में पानी की तरह टंपकती है, वरसवे ढिन ज़िले 
' का हाकिम उस गुफा को खोलता है, जो कुछ मोमयाई इकट्ठी हुई 
एहती है वादशाह के पास भेज देता है, इस में घाव वहुतही जरुद 
चगा हो जाता है। उत्तर भाग में सर्दी और दक्षिण भाग में गर्मी 
2 रहती है, आस्मान सदा साफ ओर निमल, हवा में ख़शकी मेह 
केवल गीलां आर माज़न्दरां के सवो में जो कास्पियनसी के कनारे 
हैं वरसता है, वाकी और जगहों मे बहुत कम, जो हो आवहवा उस 
ट मुल्क की बहुत ही उमदा है। आदमी वहां के सुन्दर हँसमख मि- 


तन 


बट 
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क्री जब चाडिन साहिवने उस शहर को २४ मील के पेरे में वस्ता 
देखा था। उध वक्त उस में दश लाख आदमी ७४४ मस्जिद ४८ 
मद्रसे १८०० कार्वासरा और २७३ हस्माम थे। शीराज़ तिहरान 
से ४०० मील दक्षिण सुन्दर द्रख्तों के फुएड में दूर से मस्जिदों 
के मीनार आर गुबज़ चमकते हुए चालीस हज़ार आदमियों की 
बस्ती है, मकान छोटे गली तंग लेकिन बाहर बाग बहुत सुन्दर 
खुशबूदार फूलों से भरे फब्वारें छूटते हुए, हाफ़िज़ और सादी इसी 
जगह गडे हैं। शीराज़् से तीस मील वायुकोन को ईरान की अति 
प्राचीन पहली राजधानी इस्तखर, जिसे अ्रेगरेज़ पार्तिपोलिस कहते 
हैं, बलता था, सिकन्दर ने उसे गारत किया, एक खण्ढहर, जिसे 
'बहां वाले जमशेद का तर्त कहते हैं, अब तक भी मौजूद है, उसके ' 
संगमम्मर की सफाई जो आइने की तरह चमकते हैं, उसके खस्भों 
' की उचाई जो इस दम भी कुछ न्यूनाधिक साठ खडे है, उसकी सूरत 
'मुरत और नकाशियो की वारीकी जो जीनो के दर्मियोन बहुत खुबीके 
' साथ बनाई है, देखकर बडा अचरज आता है, उस खेडहर पर वहुतसे 
प्राचीन पारसी अक्षर तीर के फल की सूरत पर खुदे है, अब उनको 
इस काल में कोई भी न पढ़ सकता था, मेजर रारलिंसन साहिव ने 
दस बरत की मिहनल में उस लिपि का मतलब निकाला, आर उन 
अक्षरों की वणमाला भी बना लीं, अब उसकी सहाय से उत दश 
में जहां जहां पुराने मकानों पर उस साथ के अक्षर लिखें ४ 
पढ़ें गये। इस पर्सिपोलिस के खंडहर पर बड़े वादशाह क्रैखुसरो जि 
आय चौंवीस सो वरस गज़रते हैं ओर दारा का नाम लिखा है 
आर लिखा है कि हिन्दुस्तान से मिसर आर यूनात् तक सारे देश 
उनके राज में थे। यह माचीन पारसी भाषा जो तीर के फल की सह 
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श्रक्षरों मं लिखी है संस्कृत से विशेष करके वेद की वाणी से इतना 
मिलती है, और पोशाक हथियार सवारी और आदक्ृति, उन सूरतों 
की जो बहां पत्थरों पर खुदी हुई हू हिन्दुस्तान के कई माचीन मंदिरों 
की नक्काशी से ऐसी बरावर होती है, कि उस समय हिन्दुस्तान, और 
ईरान के चाले चलन मत जिन लोगों ने ईरान और हिन्दुस्तानः के 
म्राचीन इतिहास अच्छी तरह देखे हैं उनके मन को हृढ़ निश्चय हो 
जाता है, कि व्योहार इत्यादि में कुछ वडा बीच न था, हिन्दुओं का 
मूल मंत्र गायत्री सूर्य की वंदना है, ईरानी भी पहले मित्र अथात्‌ 
से को मानते थे । हिन्दुस्तानियों के क्ौल वमाजिव अगिराऋषि “ने 
अग्नि मकट की, यज्ञ होम इत्यादि की बुनियाद वांधी,,हरानियो. के 
कहने अनुसार जईृश्तने अस्निहोत्रियों का मूँग घलाया। हिन्दुस्तान 
में जेनी अथवा वौधोने हिसा त्थागक्ी, ३रानक'दृमियान सेवल 'बाल 
में एकवार वादशाह अपनी सेना लेकर सुष्दु अथात्‌ त्ृणचर पशुओं 
की रक्षा के निमित्त दु्ठ अथोह मासाहारी जीवो के नाश करने: को 
चढ़ता था वही मानो शिकार की असल हुई; वाक़ी वे भी हिंसा को 
अत्यन्त बुरा समकते थे । समय पाकर देशों के चाल चलन मत 
व्यवहार इत्यादि से भेद आ गया |॥ 


गन 





अरब * , 
यह प्रायद्वीप एशिया के नेऋतकोन मे *२ अशु- ३० कला से 
'३४ अश ३० कला' ७त्तर अक्षांश तक और हे२ आअशू ३० कंला 
से ६० कला पूर्व देशातर तक चला गया है | सीमा उसकी उत्तर 
रूम की सलूतनत, पूर्व ईरान की खाडी, पश्चिम रेडसी नाम खाड़ी 
जिसे वहर अहमर भी कहते है और स्वीज का डमस्मध्य, और, 
९्‌ 
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दक्षिण अरब का समुद्र है। उत्तर से दक्षिण को १७०० मील लंबा 
आर पूबे-से पश्चिम को १५०० मील चौड़ा है| विस्तार दूस लाख 
मील मुरब्वा | वसती फी मील मुरब्बा. १२ आदमी के हिसाव,से 
एक करोड़ बीस लाख की । हिजाज़ का इलाक़ा तो जिस में मक्का 
और मदीना: है रूम के वादशाह,के ताबे,है, और वाकी सारा मुल्क 
जुदा जुद्रा हाहिमों के तहत में बटा हुआ है ।.वे हामिम शेख शरीफ़ 
खलीफ़ा अमीर और इमाम कहलाते है, वादशाह उन में कोई नहीं। , 
इस मुल्क को मरुस्थल कहना चाहिये, क्योंकि विलकुल रेगिस्तान 
'है, केवल कहीं कहीं उबेरा धरती 'टापू की तरह दिखलाई देती है। 
'निदान बस्ती थोड़ी और उजाड़, अधिक. है । पहाड संमुद्र के कनारे 
'कनारे यथ्पि वहुत्‌थैचे नहीं हैं पर फिर भी पहाड़ो,मे हवा कुछ 
मोतदल रहती है ऑरवाक़ी. सब जगह अथोंतू रेग्रिस्तान के पट पर 
मैदानों में निहयत गर्भ है, वही.सम्‌म जिसका अभी अफगानिस्तान 
म्रें बयान हुआ अरब मे बढ़े ज़ोर शोर के साथ वहती है। नदी ओर 
भील वहां क्रतम खाने को भी नहीं पहाड़ के वरसाती नालों को 
'हम शुमार में नही लाते। रेडली के उत्तर कनारे से पासही तूर का 
पहाड़ है, जहां मूसा पेगस्वर को उसके मतावलंबियो के निश्चय 
अनुसार आकाशवाणी हुई थी | जो सब जिले समुद्र के कनारे वसे' 
हैं उन में कदवा बबूल का गोंद धूप मुसव्बर सुंबुछ सना छहारा 
कालीमिच इत्यादि बहुत भकार की चीज़ पैदा होती हैं। खेतियां भी 
वहां लोग गेहूं ज्वार वाजरा, ऊरब तंबाकू कपास इत्यादि की करते है; 
चावल नहीं होता। घोड़ा अरव का तमाम दुनियां में मशहूर है, वहां 
से विहृतर यह जानवर कहीं नहीं होता; दो दो हजार वरस तक की 
बसावली वहावाले अपने घोडों की याद रखते हैं, और ऊंट भर 


जा 
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गधा भी वहां बहुत अच्छा होता है, गधे की सवारी में वहां ऐव नहीं 
समझते, बरन बढ़े चाव से चढ़ते हैं, और ऊंट तो मानों इंश्वर ने उसी 
देश के वास्ते रचा, जो यह जानवर न होता तो अरबबालों को उस 
देश में रहना कठिन पड़ जाता, इसका पेट अंदर से ऐसा खानेदार 
वना है, कि वह सात दिन का पानी इकट्ठा पी सकता है, इसके तलुए 
इसपंजकी तरह ऐसे नम और फूले फूले हैं कि वह रेत में नहींगइते, 
आंख नाक कान इस जानवर के सब रोगेस्तान के गो के बने हैं सच 
है इंश्वर ने जहां जिस काम के लिये जिसे पैदा किया बेसा ही उसे सब 
सामान दिया।श॒त्रमुग एक चिढिया वहां आठ फुट ऊंची होती है; 
डेढ़ ढेढ़ सेर के अंडे देती है, उड़ नहीं सकती, पर भागती वहुंत है, 
आदमी का वोक बखूबी संभाल लेती है, और कपड़ा लकड़ी लोहे 
तक भी खा जाती है टिंडियो का वह घर है, वहांवाले उनको भून 
कर बड़े मज़े से खाते हैं । खान से सीसा लोहा और चांदी निक- 
ली है पर बहुत कम । वहरेन का टाप्‌ ईरान की खाड़ी मे अरव के 
साथ गिना जाता है, उस टापू के आदमी समुद्र से मोत्ती निकालते हैं, 
ओर सकूनरा के टापू में जो अरब के दक्षिण कनारे से २४० मील 
हूर और अफरीका के पूर्व तट से अति निकट है मंगा और अम्वर 
(१ ) मिलता है आदमी बहा के मियानः क्रद गंदुमरंग जवांमर्द 
अच्छे घुड़चढ़े हथियार चलाने में उस्ताद मुसाफ़िरपवर मिहमान 
वाज़ दियानतदार और भलेमानस होते है, चिहरे पर उनके वोभ 
भार के साथ एक उदासी सी छाई रहती है, परन्तु इन में वहुत आदमी 


नव 





इस 


(१) अस्‍्वर एक जलजतु का गृह है, समुद्र के जल पर तिरता 
छायवा कनारे पर पढा हुआ मिलता है ॥ | 0: 
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खान/वदोश अथात्‌ पर्योटक ह और तातारियों की तरह दरां म रहा 
करते हैं, और मवेशी पालकर और सांदागरा के काफिले लूटकर 
अपना गुज्ञारा करते हैं । टोपियां वहां के आदमी रुई अथवा ऊन 
की एक पर दूसरी पंद्रह पंद्रह तक रंग वरंग की पहनते है, ऊपर 
वाली सब में बाद्या रहता है गरीब से गरीब भी दो जरूर पहुनगा, 
ओर फिर उन पर दुपद्गा वाधते है।इस मुल्फ के आदमी ऊंट का 
गोश्त और ऊंटनी का दूध वहुत खाते पीते है | मुहम्मद से पहले अर- 
बवालें भी हिन्दुस्तानियों की तरह मतों की पूजा करते थे ओर नर 
बलि देते थे, मुहम्मद ने मूर्तों को तोडकर उन्हे निराकार निरंजन 
अरूपी स्वेशक्तिमान जगदीश्वर को पूजने का उपदेश किया । इसी 
मुहम्मद की गद्दी पर जो बादशाह वेठे वह खलीफा कहलाएं। अ- 
रबी जवान संस्कृत की तरह कठिन है, ओर उस भाषा में भी बहुत 
सी पुस्तकें विद्या की,मौजूद है। कहवा सना गोंद धूप मुसव्वर सुंबुल 
इत्यादि वहां से वाहर जाता है, और लोहा फोलाद सीसा रांगा 
तलवार छुरी शीशे चीनी के बरतन इत्यादि वाहर से वह! आते 
हैं। मक्का २१ अंश २८ कला उत्तर अक्षास और ४० अंश १० 
कला पूर्व देशान्तर में एक छोटी सी रेतल ओर पथरीलीदून में वसा 
है; न-उस शहर में कोई वाग है न-किसी तरफ दरखूत ओर सवज्ा 
नज़र पड़ता है, वरन पानी भी पीने लाइक दस कोस से लाना पढ़ता 
है, शहर क़रीने से वसा है; और वाज़ार भी चोड़ा ओर पुर रानक 
हैं, ' बस्ती, उसमे प्राथ ३०००० आदमिया का होवेगी | कावा अत 
मसलमानों का मन्दिर मक्के के दर्मियान चाखंटी चारदिवारोी के अदर 
जिसके कोनों पर मीनार दने हैँ एक छोटा सा चौखूटा मकान 
छत्तीस फुट ऊंचा ओर तेतीस फ्रुट चोडा काले कपड़े से ढका हुआ, 
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करतुतुनीया उसी रंबड में बसी है । ऊरंगिस्तान वाले इस मल्क को 
पशियाटिक टर्की अथीत्‌ एशियाई तुर्किस्तान पुकारते है, परन्तु इसमें 
शाम की सारी विलायत और अरब और ईरान के भी हिस्से हैं । गये 
तीन हज़ार वरस के अर्से में जेला उलट फेर वादशाहतों का ज्ञमीत 
के इस टुकढे पर रहा है, कदापि दूसरी जगह सुनने मे नहीं आया, . 
कभी यूनानियों ने लिया, कभी रूमियों ने दवाया, कभी ईरानियो 
के अमल में आया, कभी अरबों के दखल में गया, कभी तातारि 
योंने उसे त्वटा, कभी फरंगियों ते उस पर चढ़ाव किया, और तमाशा 
यह कि जब जिसने इस मुल्क को फ़वह् क्षिया नये नये तामो से नये 
नये सूवे ओर नये नये: ज़िलो में वाठा । ईसाइयों की माचीन एस्त- 
को में लिखा है कि ४८४८ बरस गुज़रते है ईश्वर ने पहला मनुष्य 
इसी मुल्क में पेद्या किया, और तूफान के बाद नह का जहाज इसी 
अप हि न दनियां 4] 
मुल्क में लगा, इसी मुल्क से मनुष्य सारी दुनियां में फेले, और 
इसी मुल्क में पहले मतापी राजा हये। धरती खोदने से अद्यावधि 
मृत्ति इत्यादि ऐसी ऐसी बस्तु अति प्राक्तन, निकलती है कि जिन ते 
उस देश का किसी समय में महापराक्रमी राजाओं से शासित होना 
बख़बी सावित है। ईसा मसीह इसी देश में पैदा हुये थे, ओर इसी 
कारण वहां उसे मतावलेबियों के बडे बढ़े तीये स्थान है। निदान यह 
एशियाई रूम ३० से 9२ अंश उत्तर अक्षांश ओर.*६से ४८ अश 
पथ देशांतर बक चला गया है। सीम। उत्की एवं ईरान, दक्षिण अ 
रब, पश्चिम मेडिट्रेनियन, ओर उत्तर डार्डनल्स मामारा वासफार:त 
ओर उलकसी नामक समुद्र की खाडिया। पूवे से पश्चिम को हज़ार 
ललेवा ओर उत्तर से दक्षिण को नो सो मील चाडा चार लाद 
नव्बे हज़ार मील मुरू्या के विस्तार में है। आदमी उस में अनुमान 


है 
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एक करोड वीस लाख होवेंगे, ओर इस हिसाव से झआावादी उसकी 
पृश्चीस आदमियों की भी फी मील मुरव्बा नही पडती। शाम का मल्क 
फ़रात नदी और मेडिटरेनियन के वीच में पद्म है, उसी के दक्षिण भाग 
में फिलिस्तीन है, जहा से ईंसाई मत की बुनियाद वेंधी. आर जिसे 
इैस!३ई लोग पविन्न-भूमि कहते हैं । फ्रुरातके पे दियारवकर है उसका 
दक्षिण भाग अरबी इराक़ और पूर्व भाग गद्स्तान अथवा कार्द- 
स्वान कहलाता है, ओर उसके उत्तर तरफ इम का इलाक़ा है, जिसे 
अगरेज़ आमिनिया कहते हैं। एशियाई रूम में पहाड़ वहत है और 
मेदान कम ।शाम के अग्निकोन में वडा भारी उज़ाड रोगेस्तान है। प- 
हाडो में टारस और अरारात मशहूर है, टारस की श्रेणी मेडिटरेनियन 
के तट से निकट ही निकट खल दूनिया अतरीप से फुरात नदी तक 
चली गई है, ओर अरारात जिसे जृदीका पहाड़ भी कहते हैं इमे में रूस 
ओर ईरान की सहृद पर १७००० फ़ुट समुद्र से ऊंचा है, ईसाइयों के 
मत वमृजिव तूफान के वाद नूह का जहाज़ इसी अरारात पर आकर 
लगा था। नदियो में दूजला और फ्रुरात जो वसरे से कुछ दूर ऊपर 
मिलकर शातुलअरब के नाम से ईरान की खाई. में गिरती हैं नामी 
है। फुरात १५०० मील लंबी है और दजला ८०० मील । वालव- 
क से अनुमान, ४० मील पश्चिम मेडिटरेनियन के तट से निकट 
* जवैल के नीचे इवरिम नदीं वहती है, उसका पुराना नाम अडोनि- 
स है, और उसका पानी गेरू इत्य,दि के मिलने से जो अवश्य 
उसके कनारे पर कही होगा साल में एक वार लाल हो जाता है, 
. बहा के नादान आदमी खयाल करते है कि किसी जमाने में अडो- 
नित नाम एक आदमी को शिकार खेलते हुए सूबर ने मार डाला 
था उसी का लहू हर साल उस नदीं में आता है । भरील डेडसी 
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की जिगे बहरेलून भी कान हैं फिलिस्तीन के दक्षिण भांग में आय 
४० मील लेबी होवबेगी, पानी उसका निरा खारा, और आस पास 
रे पहाड़ विलकुन डजाड़ दरख्त उन में देखने को भी नहीं, क्या 
8श्बर की महिमा ४ कि इस भील के नजदीक न तो कोई दरंख्त 
जमता है. ओर न उसमे कोई जीन जन्त जीता है । आवहवा अच्छी 
ओर मोसदस्न पर सव ज़गढ़ एकसी नहीं हैं, ऊचे पहाड़ पर यहा तक 
सी पड़ती है कि वे सदा वर्फ से ढके रहते हैं, आर रोगिस्तानों के 
द्वरमियान समृम चला करती हैं | आदमी वहां के काहिल ओर गलीज 
है, इस कारण बा अथीत्‌ मरी अकसर फेल जाती है । भसैचाल उप 
मुल्क में बहुत आता है। धरती अकसर जगह उपजाऊ है, पर वहां 
घाले खबी में मिहनत नहीं करते, जो गेहूँ मी रूई तमाकू क्रहवा 
अफ़मून मम्तकी जिसे लोग ऋूमीमम्नगी कहते है जतून अगर सालिव 
,मिमरी इत्यादि बहुत म्रकार के अनाज मेवे और ८वाइयां पैदा होतीह। 
वकरियों से वहां एक क्रिस्म का पश्मीना हासिल होता है, और रेशम 
भी वहां की पंदादशो में गिना जाता है।गधे घोड़े खचर|ऊंट लकड़वपे 
रीछ भेड़िये गीदव इत्यादि घरेलू और लेंगी जानवर इफरात से है 
पर टिट्विया का दल वहां अरब के रोगिस्ताने से ऐसा वादलसा उमडता 
है कि वहुधा खेती वारियां विलकुल नाश हो जाती है, यदि अग्निकोन 
की हवा जो वहां अधिक वहती है उन्हे समुद्र में ले जाकर न डवाया 
करे तो वे शायद सारे पृथ्बी के वृणा वोरुघ को भक्षण कर जायें । खा 
तांवे की उस मुल्कर्म एक वहुत वड़ी है। रोइस और सिपरस के था 
मेडियोनियमसीम इसी वादशाहन के ताबे है। यह वही रोड्स है जहा 
के बंदर पर किसी ज़माने में एक मार्ति पीतल की सत्तर हाथ ऊंची सी 
'थी और उसकी ठंगो तले से जहाज पाल उडाए निकल जातें दे 
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सिपरस को कुपरस भी कहते हैं | आदमी इस मुस्क के तुकेमान यूनानी 
अमेनी गुदे और अरब मुसत्तुमान और अकसर ईसाई भी हैं, जुबान 
तुर्की यूनानी शामी अमनी अरबी ईरानी सब बोली जाती है। चीज़ो 
मे बहां रेशमी कपड़े क्रालीन और चमडे वहुत अच्छे तयार होते हैं, 
और दिसावरों को भाते हैं । बगदाद हलव द्मिश्‌क्‌ अज़े रूम समिनी 
वसरा मूसिल और वैतुलमुक़दस इस मुल्क में नामी शहर हैं। वग़- 
दाद ३३ अश २० कला उत्तर अक्षांश और ४४ अश २४ कला पूर्व 
देशांतर में दजला नदी के दोनों कनारो पर शहरपनाह के अन्दर 
वडा मशहूर शहर है, तन्‌ ७६२ में मुहम्मद के चचा अब्बास के ' 
पड़पोते खलीफा मंसूर ने उसे श्रपनी दारुस्सछूतनत ठहराया था, 
ओर फिर उसके जानशीनो के समय में जिनके नाम का खुतवा (१) 
गेगा से लेकर नील (२ ) नदी वरन अटलांटिक समुद्र पर्य्यत पढ़ा 
जाता था उसने ऐसी रॉनक पाई कि जिसका वणन अलफ़लेला की 
महाअर्भुत कहानियो में किया हे। अव्‌ उसमें अस्सी हज़ार आद- 
मियों से अधिक नहीं वस्ते | सन्‌ १६७७ में जब चंगेज़खां के पोते 
हलाऊक्‌ ने बहा के खलीफा मुस्तासिमविज्ञाह को मारकर शहर लूटा 
आठ लाख आदमी उसके अन्दर मारे गये थे। सन १४०१ मे उसे 
अमीर तैमूर ने लूट ओर जलाया, ओर सन्‌ १६३७ में रूमके बाद- 
शाह चौथे मुराद ने, जिसे अंगरेज़ अम्रात कहते हैं, तीन लाख फ्रोज 
से चढ़ाव करके उसे अपने क्रवज़े मे कर लिया। हलव वगदाद से 
४७४ मील पश्चिम वायुकीण को ऋुकता शहरपनाह के अन्द्र आठ 


(१) ख़ुतबा मसूजिंद में वादशाह के नाम से पढा जाता है। 
(२) अफरीक्का में मिसर के नीचे वहती है। 
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माल के बर में अद्वा8 लाल आदमियो की वम्ती वडी तिजारत के 
जगह ३, उत्तका मस्ताजदा के सफद सफेद मातार आर गम्बज़ बढ़े 
वे लंबे सब के द्रख्ता मे बहुत भले ओर सुहावने मालूम होते है, 
वाज्ञार ऊपर स बिलकुल पटे हुए है, इसलिये पय और मेह का 
वद्य वचाव हूँ, राशनां के लिय दतरफा रिडकियां खाल दी ह. 
किसी तमय में बह शाम की दारुस्तलतमत था । दमिशक्त वगठाद 
से ४७४ मील पश्चिम पहाड़ो से घिरा हुआ एकवर्ड मेदान में सुन्दर 
वागा के दामियान पारफार नदी के दोनो कनारो पर दो लाख आद- 
पम्रियों की बस्ती है। बहा से पचास मील उत्तर वायुकोनका ऋरकता 
वालवक मे वाल देवता अथात सये का एक मन्दिर अति अद्भुत माचीच 
खेठहर पडा है, उसके संगमरमर के खभो की बलदी देखकर झक्ल 
भी हेरास रह जाती है, पक पत्थर उनके खेभे का जो अब तक नये 
पड़ाहू ७० फुटडलम्बा १४ फुट चोदा आर चाददी फुट मोटा नापा 
गया था, ना कल मालूम नहें। कस वृते आर बल से इस पत्थर 
का उठाते थे। अज रूम बगदाद से ४०२४ मील बायुकान उचर को 
भऋकता इर्म के हलाझे में, ओर समिनी पश्चिम सीमा पर समुद्र के 
कनारे है, इन दोनों शद्गों में भी लाख लाख आदमी से कमर नहीं 
सते | दसरा जहां सुल्ताव का इतर बहुत उम्दा बनवा ई बल़्दाद से 
»८५० मील झग्निकोंम सास मील के मेरे में शासुलमरब के दहन 
कनारे शहर्पनाष्र के अन्दर बसा है, और बछ्े ब्यापार की जाद़े है, 
ग्राद्घी उसमें ग्रनमास साठ हजार हाग। मसिल वगदाद गे २ 
शील नायमान दनना के दहन झतार पर्तींग हजार झादामिया दा 
बग्गी ह। उर्मी के सामहन सा अब हागया गाव वस्‍्ता है लक्षत्र 


पाने शहर का सिशाल मिलया £े. मिसऊ़ा बेस किसी समय सादर 
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मील का वतलाने हैं | बेतुलमुकद्त, जिसे अगरज़ जरूजलमू अथवा 
उशलीम कहते हैं, फिलिरतीन अथात्‌ किनआ के इलाक़े में डेडसी 
भील ओर मेडिटरेयिन की खाडी के वीच में पहाड़ो से घिरां हुआ 
पक ऊंचे से मैदान मे तीस हजार आदमियो की वस्ती है, वह सुलै- 
म,न के वाप दाऊद का पाव तय था, और उसी जगह सुलेमान'मे 
सप शुक्तिमान जगदीश्वर का मेदिर रचा था, उसी जगह इसा मसीह 
सलीव पर खीचे गये, और उसी जगह ईसा मसीह की कबर है। 
वहां से छ मील दक्षिण वेतुललहम्‌ ईसा मसीह का जन्म स्थान है । 
पालमीरा अथवा तदमोर, जो सुलेमान ने' वगदाद से ३४० मील प- 
श्चिम वायुकोन को झुकता शाम के रेगिस्तान में जहां पानी भी 
कठिन से मिलता है और पेडो का तो क्या जिकर है दो हज़ार आठ 
सो अठावन बरस गुजर वसाया था, अब वहां उस नामी शुहर के व- 
दल कोसो तक टूटे फूटे मकानो के पत्थर पछे हैं, ओर सुन्दर सचिक्षण 
सगमभर के खंभो के वाड के दरख्यों की तरह मानों जगल के जंगल 
खडे है, इन खंडहरों मे सुलैषान का वनाया सूर्य का एक मंदिर अब 
भी देखने योग्य है । हिल्ला में वगदाद से ४० मील दक्षिण फुरात 
के दोनो कनारे वाविल के पुराने शहर का निशान देते है, और 
मुसदमान और फरंगी दोनो कहते है कि दुनियां मे सब से पहले 
वहीं वसा था, ओर सथ से पहले वही निम्ररझेद बादशाह की राज़- 
धान। हुआ, जस [हन-4 अयाध्या को वतलाते हूं | जिन [देना यह 
/शहर अपनी औज पर था ६० मील के घेरे में घस्ता था, ८७ फ्रट 
मोटी आर ३४० फ्रुट ऊँची उसकी शहरपनाह थी, गिदे खंदक, द 

राजे पीतल के लगे हुए, महल वादशाही साढ़े सात मील के घेरे 
में तीन दीवारों के अन्दर अच्छे खासे व॒ने हुए, वाग महत्न के ग्रिद्‌ 


हक हैक पे धुत, प्रगमि | 
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